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अमरान 3, 344 

अपिका 3, 6 

अयन 3, 344 

अयि ?, 41 

अये 7, 41 

अयोग 3, 106 

अर 2, 384 

अरि 3, 349 

अरर 3, 511 

अराल 3, 616 

अरिष्च 3, 14243 | 
अरूण, °णा 3, 181-82 
अरुष्कर 4, 234 
अकं 2, 1 
अगर 3, 615 
अधं 2, 51 
अध्ये 2, 337 
अचा 2, 54 
अर्चिस्‌ 2, 561 ४9 
अक्ुन, न्नी 3, 344-45 . ` 
अर्ति 2, 156 
अर्थं 2, 208 
अर्थन्‌ 2, 253 
अध्य 2, 336 
अर्त 3, 228 
अधे 2, 235 


अषेचन्द्र, °न्द्रा 4, 239... .. 


अर्धपारापत 6, 4 
अर्धेन्दु 3, 317-18 
अदद 3, 817 

अर्यं 2, 5855 
अर्यमन्‌ 3, 348 
अर्वन्‌ 2, 258 
अहत्‌ 2, 155 
अलक, ज्का 3, 3-4 
अलकार 4, 287 
अलम्‌ 7, 36 
अल्मक 4, 2 
अलम्बुष, °्षा 4, 317 
अलक 3, 5 
अलस, °्सा 3, 739 
अरि 2, 465 
अलिपक 4, 2 
अलीक 3, 

अव ?, 47 
अवगत 4, 94 ` 
अवग्रह 4, 385 
अवग्रहण 5, 13 
अवट 3, 142 

अवटु 8, 148 
अवतंस 7. 3, 741 
अवतार 4, 238 
अवतारण 5, 13 
अवदात 4, 98 
अवदान 4, 156 
अवधि 3, 333 
अवध्य 8, 469 
अवध्वंस 4, 325 ` 
अवध्वस्त 4, 97. 
अवन 8, 348 
अवर, ° 3, 5085-9 
अवरोध 4, 148 
भवरोह 4, 336-87 


4 एप्प. 


अवल 4, 156 
अवरेप 4, 207 
अवलोकित 5, 17-18 
अववाद्‌ 4, 137 
अव्यम्‌ 7, 56 
अवहयाय 4, 221 
अवष्ठब्य 4, 149 
अवष्टम्भ 4, 213 
अवसर 4, 234 
अवसित 4, 98 ` 
अवस्कर 4, 235 
अवहार 4, २36 
अवि 2, 505 
अवीचि 3, 127 
अवेल, 9खा 3, 616-17 ` 
अव्यक्त 3, 230 
अदानि 3, 348 
अशिर 3, 512 
अलोक, ¶्का 3, 1 
अटमन्तक 4, 
अश्वतर 4, 235 ` 


अश्वत्थ, °्था 3, 3067 


अश्वारोह, °्हा 4, 3:47 
अश्वीयं 3, 470 
अष्ापद 4, 156 
असिपत्र 4, 238 
असुर, °या 3, 515 
भस्त 2, 156 

अस्त 7, 20 

अस्त £, 383 
अस्र 2, 388 
अस्वन्त 3, 232 
अह 7, 52 
अहल्या 3, 471 
अहह †7, 60 
अहा ;?, 52 
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अहायं 3, 472 
अहि 2, 588 
अहोबत 7, 60 


आ. 


आ ?,1 

आ (आङ्‌) 7, 2 
आकर 3, 515 
आकषे 3, 725 
आकलन 4, 160 
आकल्प 3, 431 
आकल्पक 4, 3 
आकार 3, 515 
आक्रति 3, 239 
आक्रन्द 3, 319 
आक्षेप 3, 431 
आक्षेपक 4. 3 
आखनिक 44 
आष 4, 4 
आख्यात 3, 234 
आगम 3, 453 
आगस्‌ २, 562 
आग्रह 3, 756 
आघात 3, 234. 
आङ 7, 2 
आचित 3, 257-38 
आच्छादन 4, 160 
आच्छुरितक 5, 1 
आनि 2, 65 
आडम्बर 4, 240 
आटक, न्कौ 3, 9 
आणि 2, 138 ` 
आतङ्क 3, 8 
आतञ्चन 4, 161 
भातिथ्य 3, 473 
आत्मन 2, 254 


4 । 


आत्पभथ 3, 443 
आत्मयोनि 4. 163 
आत्पवीर 4, 240 
आत्माधौन 4, 162 
आत्रेय, न्यी 3, 473 
आथवेण 4, 74 
भदश 3, 709 
आदान 3, 350 
आदित्य 3, 472 
आदीनव 4, 303 
आदत 3, 284 
आधार 3, 515 
आधि 2, 235 
आध्मात $, 236 
आनक 3, 7 
आनद्ध 3, 334 
आन्तं 3, 235 
आपत्ति 3, 240 
आपन्न 3, 350 
आपात 3, 234 
आप्र 2, 156 
आति 2, 156 
आघरुत 3, 233 
आबन्ध 3, 334 
आभील 3, 618 
आभोग 3, 107 


, आम 7, 2 


आयम 2, 308 
आमिष 3, 724 
आमोद 3, 319 
आश्नाय 3, 473 
आयति 3, 239 
आयति 3, 240 
आयस्त 3, 238 
आयोग 3, 108. 
भायोधन 4 159 


आर, °या 2, 384 
आरक्ष 3, 724 
आरम्भ 3, 442 
आरात्‌ 7, 21 
आराघषन 4, 159 
आह 3, 756 
आरोहण 4, 74 
आतव 3, 688 
आर्य, ¶्यौा 2, 3587-8 
आर 2, 463 
आरी २, 463 
आद 2, 464 
आरोक 3, 7 
आवतं 5, 235 
आवाप 3, 450 
आविद्‌ 3, 334 
अविशन 4, 161 
आ्राय 3, 4४ 
आदा 2, 5830 
आदावबन्ध 4, 150 
आरिर्तभव 5, 47 
आरिर «7. 3, 512 
आरिस्‌ 2, 562 
आयु 2, 550 
आण 3, 108 
आश्रम 3, 455-54 
भाश्रयादा 4, 311 
आश्रव 3, 647 
आश्वास 3, 740 
आषषाद 3, 178 
आस्‌ 7, 2 

आसत्ति 3, 240 
आसन, ०नी 3, 349-50 
आसार 3, 514 
आसुतीवल 5, 44 
आस्कन्दन 4, 162 


4 ?ए्प्निणि, 


आस्था 2, 209 

भ्रास्पद 3, 319 । 
आस्फात, न्ता 3, 237 
आस्य, स्या 2, 537 
आस्व ८. 3, 687 
आहत 8, 256 

आहव 3, 687 

आहार 3, 514 

आहो 7, 52 

आद्धिक 3, 8-9 


३. 


ॐ 4.1 

इक्षगन्धा 4, 151 
इक्ष्वाकु 3, 9 

इटः 2, 30 

इद्धिःत 3, 241 

इज्या 2, 838 

इडा 2, 108 

इतर 8, 516 

इतस्‌ ?, 49 

इति 7, 21 
इतिकथा 4, 133 
इत्वर, ०री 3, 516 
इदानीम्‌ 7, 56 

इने 2, 255 

इन्दीवर, °या 4, 241. 
इन्दलेखा 4, 48 
इन्द्र, °्द्रा 2, 385 
हन्द्राणी 3, 188 
इन्दिय 3, 474 
इभ्य, ०भ्या 2, 588. 
इरा 2, 585 

इरिण 3, 182 

इरा 2, 108, 465 

इल्वल, °ला 3; 618-19 
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इछ 2, 78 
इष्टगन्ध 4, 150 
इदि 2, 79 
इष्वास 3, 740 

£ 

ड. 
क 7, 3 
हेति 2, 157 
ईदा, ण्ठा 2, 531 
देश्वर, न्या 3, 517 
इहा 2, 5438 
ईंहाग्रग 4, 47 

उ. 

ङ 7, 3 
उग्र, °ग्रा 2, 386 
उग्रगन्धा 4, 131 
उचित 3, 242 
उटा 3, 144 
उ्िङ््ट 4, 57 
उच्छति 3, 2.43 
उच्छास 3, 741 
उञज॒म्भित 4, 102 
उञ्ज्वरू 3, 620 
उडप 3, 432 
उड़ीरा 3, 710 
उत 7, 2४ 
उत्कट 3, 143 
उत्कलिका 4, 4 
उत्क्षेपण 4, 75 
उत्तस 3, 741 
उत्तप्र 3, 241 ,. 
उत्तम ,°मा 3, 454 
उनत्तर 3, 517-18 
उत्तान 3, 352 
उत्तार 3, 620 
उत्थान 3, 351-52 


उत्थित 3, 242 
उत्पतन 4, 164 
उत्पल 3, 619 
उत्पलपन्न 5, 38 
उत्फुल्ल 3, 621 
उत्सर्ग 3, 108 
उत्सव 3, 689 
उत्सादन 4, 163 
उत्स 3, 334-385 
उड्‌ 7, 4 

उदन्त 3, ~45 
उदय 3, 474 
उद्यन 4, 165 
उदर 3, 517 
उदरथि 4, 133 
उदकैः 8, 10 
उर्दचस्‌ 3, 472 
उदात्त 3, 244 
उदान 3, 353 
उदार 3, 218 
उदास्थित 4, 100 
उदेत 3, 242 
उदुम्बर 4, 242-43 
उद्ढ 8, 178 
उदट्भाहेत 4, 103 
उद्ध 2, 51 


` उद्धात 3, 245-46 


उदण्डपाल 5, 45 
उहन्तर 4, 243 
उद्धरण 4, 75 
उद्धव 5, 688 
उद्धान 3, 353 
उद्धार 3, 518 
उद्धूत 3, 43 
उद्यान 3. 352 
उद्रतैन 4, 168 


उद्रान्त 3, 244 
उद्वाहन, ०नी 4 166 
उदरेण 3, 109 
उन्न 2, 25 
उन्नति 8, 246-47 
उन्पत्त 3, 245 
उन्पाथ 3, 308 
उष 7, 34 
उपकार 4, 241 
उपकार्या 4, २२९ 
उपक्रम 4, 216 
उपगप 4, 215-16 
उपग्रह 4, 337 
उपचार 4, 242 
उपचित 4, 102 
उपताप 4, 208 
उपदा 4, 311 
उपधान 4, 164 
उपधि 3, 335 
उपधूपित 5, 19 
उपनाह 4, 33: 
उपनिषद्‌ 4, 158 
उपव 4, 304 
उपरक्छ 4, 101 
उपराग 4, 47 
उपल, °्खा 5, 619 
उपलब्धि 4, 152 
उपस्ति 4, 103 
उपसंपन्न 5, 25 
उपसर्ग 4, 48 
उपस्थ 3, 307 
उपस्पदौ 9, 312 ` 
उपस्पशंन 5, 25 
उपहर 4, 243 
उपांशु 3, 710 
उपाकृत 4, 100 


क १.1९ 


उपाधि 3, 385 

उपासन 4, 163 

उपाहित 4, 100 

उपोढ 3, 178 

उप्‌ 7, 5 

उमा 2, 309 

उररी 7, 42 

उरस्‌ 2, 563 

उररी 7, 42 

उर्वरा 3, 519 

उलप 8, 482 

उल्ल 4, 287 

उद्लाघ 3, 124 

उदिखित 4, 101 

उषण, 6णा 3, 188. 

उषस्‌ 2, 562 

उषा 2, 544 

उषा (14९८].) 7, 48 

उषित 3, 248 

उषी 2, 387 

उष्ण 2, 131 

उष्णक 3, 10 

उष्णीष 3, 725 

उख, °सरा 2, 386-87 
ऊ, 

उति 2, 157 

ऊम्‌ 7, 5 

उरी 7, 49 

उजं २, 65 

ऊर्णां 2, 181 

ऊर्णीयु 8, 474 

उर्ध्वे 2, 506 

ऊर्म २, 309 

ऊर्भिका 3, 10-11 

ऊषण ९1. 3. 188 

ऊष्पन 2, 255 
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क. 
ऋ 7, 3 
ऋक्च 2, 54445 
ऋश्षर 3..519 
ऋण २, 1:32 
ऋत 2, 157 
ऋति 2, 158 
ऋतु 2, 15४ 
ऋद्ध 2, 236 
ऋषभ, ज्मो 3, 445- 45 
ऋषभध्वजल 5. 11 
ऋषि 2, 545 
ऋष्यप्रोक्ता 4. 104 
ए. 
श, 5 
ल्क 2,2 
र्ककृण्डल 5, 45 
ल्कपद, न्दी 4, 158 
ठ्काग्र 3, 520 
एडमूक 4, 5 
र्त >, 158 
एधतु =, 247 
ण्नस्‌ 2, 562 
एव 7, 48 
र्वम्‌ 7, 37 


(=| \ 


लेणेय 8, 475 
ेन्द्रि 2, 887 
हेरावत, न्ती 4, 104 $ 
ओ. 
ओं 7, 6 
ओकस्‌ 2, 553-64 
ओध 2, 52 
2 


ओजलस्‌ 2, 563 
ओद्‌ 2, 387-88 
ओय 7, 6 
ओ. 
ओ 7, 6 
ओदुम्बर 4, 244 
ओशीर 3, 520 
क, 
क 1, 5 
कसं 2, 564 
ककुद्‌, ७द्‌ 2, 220 
ककुभ 3, 446 
कक्ष, ज्क्ला 2, 546-47 
ककश्चवेक्षक 5, 1 
कक्ष्या 2, 341 
कटकः 2, 3 
क्ण 3, 186 
कङ्कर 3, 523 
कच, ज्चा 2, 5455 
कच्छ, ज्च्छा 2, 61 
कच्छप, न्पी 3, 433 
कच्छर, °या 3, 526 
कञ्चुक 3, 18-14 
कञ्चुकिन्‌ 3, 256 
कैल 2, 65 
कञ्चार 3, 524 
कट 2, 79 
कटकः 3, 14-15 
कटणखादक 5, 2 
कटप्रू 3, 528 
कटभङ् 4, 48 
क्टंभरा 4, 247 
कटाह 3, 758 
करित 3, 329 
करिकर 4, 3 


10 


कटु 2, 81 
कटुक 8, 18 
कटुकन्द 4, 139 
कद 2, 101 
कठिन, ०ना, °्नी 3, 354 
कडार 3, 523 
कण, °णाः 2, 132 
कणिका 3, 17-18 
कणींचि 3. 128 
कणेर 3, 528 
कण्टकः 3, 15-16 
कण्ठ २, 101 
कण्व 2, 506 
कन्तृग 8, 187 
कथम्‌ 7, 38 
कथाप्रसङ्गः 5, 10 
कदम्ब 3, 429 
कदर 3, 52१ 
कदली 3, 627 
कटु, °दर 2, 389 
कनक 3, 11-1 
कनिघ्र, शछा 3, 163 
कनीनिका 4, 6 
कनीयस्‌ 3, 742 
कन्तु 2, 159 
कन्था 2, 210 
कन्द 2, 221 
कन्दर 3, 521 
न्दरार 4, 288 
कन्दल, °खी 3, 624-25 
कधर, ध्या 3, 527 
कन्या २, 340 
कपर्द 3, 320. 
कपाल 9, 624 
कपिर, °्खा 3, 622-23 
कपिल्धासय 5, 39 


. & शिपि 


कपिश, च्छा 3, 712 
कपातन 4, 166 
कबन्ध 3, 336. 

कम्‌ 7,7 

कमठ 3, 164 
कमण्डलु 4, 288 
कमन 3, 35354 
कमल, °ला 3, 621-22 
कम्बल 3, 626 

कम्वि 2, 298 

कम्बु 2, 298 
कम्बो 3, 132 

कर 2, 388 

करकः 3, 12-18 


करल 8, 1:32 


करट 8, 144 
करण 3, 184-86 
करभ 3, 445 
करर 3, 520-21 


करवीर,त्री 4, 245-46 = 


करहाट 4, 58 
कराल 3, 625-26 
करीर 3, 524 
कसण,6णा 3, 188-84 ` 
करेणु 3, 187 

करकैः 2, 3 

कर्कट, ण्ठी 3, 145-46 
ककेटक 4, 6 

ककर 3, 522 

कर्कटठा 3, 711 

कर्ण 2, 132 

कणेपुर 4, 247 

कणौद्दु 3, 321 

करिका 3, 16-17 
कर्णिकार 4, 245 

क्तेन 3, 855 
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पैर 3, 533 

कुर 3, 521 
कर्कर, ०्दी 4. 244 
कन्‌ 2, 256 

कषं 2, 545 

कषु 2, 547 

कर, णखा 2, 465-66 
करटकण्ठ 4, 66 
करटक 4, 257-38 
करटः 3, 16 
कलत्र 3, 525 
करषोत 4, 106 
कलध्वनि 4. 167 
कलम 3, 454 
कलम्ब 3, 439 
कलह 3, 757 
कलहंस 4, 326 
कानु नादिन्‌ 5, 26 
कलाप 3, 439 
कलापिन्‌ 3, 356 
कलि 2, 466 
कलिकार 4, 246 
किङ्कर, °ङग 3, 109-10 
कलित 3, 247 
कटष 3, 726 

कल्क 2, २ 

कल्प 2, 288 | 
कल्पन, जना 3, 355-56 
कल्माष 3, 726 
कल्य, °्य्या 2, 339 
कल्याण 3, 186 
कल्छोख 3, 627 
कवच 3, 127 

कवर, ०्री 3, 526-27 
कवि, न्वी 2, 507 . 
कशिषु 8, 488 


कशोर 3, 527 

कटमीरन, °ला 4, 52-53 
कटय 2, 389 

कषाय 3, 475-76 

कष्ट 2, 80 

कसिथु 3, 433 

कास्य 2, 843 

काक, न्का 2, &-9 
काकणी 3, 1859 
कऋाकरङ्ू-क 4, 6 

काको 3, 628 

काच 2, 55 

काचिघ 3, 125 

काञ्चन, °्नी 3, 357-58 
काञ्ची 2, 55 


, काण्ड 2, 109 


कात्यायन, भ्नी 4, 167 
कादम्ब 3, 4.40 


 कादम्बर,°री 4, 249 


कानन 3, 358 

कानीन 3, 358 

कान्त, °न्ता 2, 160 

कान्तार 3, 529 

कान्ति 2, 160 

साम 2, 311 

कामकूट 4, 59 

कामगुण 4, 76 

कामचारिन्‌ 4, 168 

कामम्‌ 7, 38 <#. 2, 311 
कामद 3, 627 

कामिन्‌ 2, 256 

कायुक 3, 18 

काम्बोन, °जी 3, 183 

कय 2, 342 । 
कावस्य, ण्स्था 3, 308-9 . . 
कार, ण्यं २, 389-90 .., .... 


करक 3, 18 
कारण,ज्णां 3, 188 
कारण्ड 3, 168 
कामिन्‌ 4, 169 
कारवी 3, 689 

कारि 2, 391 

कारिका 3, 18-19 
कारू 9, 391 

कारून 3, 134 

कामण 3, 188 

कामक 3, 19-20 
काये 2, 341 

कायर 3, 146 

कार्येयुट 4, 58 
काषापण 4, 76 
का(ल,०ला,०खी 2, 467-68 
कारकण्ठ 4, 67 
कालञ्जर 4, 248 
कालपृष्ठु 4, 68 
कास्कन्ध 4, 152 
कालानुसायं 5, 37 
कालिका 3, 20-22 
कालिङ्,०द्ी 3, 110-11 
कारेय 3, 476 

काठक 3, 19 

कावेरी 3, 530 

काव्य, °व्या 2, 342-48 
काशा 2, 581 

काठरमीर 5, 530 
काटयप, ०्पी 3, 4834. 
काष्ठ, श्छ 2, 102 
कासू 2, 564-65. . 
काहल, ° 3, 628-29 
किंशारू 3, 531 

किच ?, 19 

ङ्किद्ार 3, ५२9 
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किण्व 2, 503 
कितव 3, 690 

क्किम्‌ 1, 10.7,7 
किमु 7, 29 

किमुत 7, 54 
किंपाक 3, 2९ 
किथुरुष 4, 318 
किरात, °्ती 3, 2483 
किर्मरि 3, 531 

किल 7, 46 
क्िन्विष 3, 726-97 
किशोर 3, 581 
किष्कु २,6 
किष्कुपवेन्‌ 4, 169 
कीकट 3, 146 
कीकस 3, 742 
कीचक 3, 23 
कीटक 3, 2९ 
कीनाश 3, 712 
कीर 2, 392 

कीणे 2, 184 

कीर्बि 2, 161 
कीर, °ला 2, 468-69 
कीलाल 3, 630 
कीश 2, 531 


कुकुट 8, 147 
कङ्कर 3,532 
कुचन्दन 4, 170 
कुचेल, °ला 3, 634 -38 ` 
कुल 2, 66 

ङ्ुञ्त 2, 66 

कुश्जर, न्रा 3, 535 
कट, न्टी 2, 82. 
कुटल 3, 135 
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कुटन्नट 4, 59 
कुटप 3, 435 
कृटार 3, 535 
कुरिल, °्खा 3, 63 
कुठार 3, 536 
कुणप 3, 436 

कुणि 2, 134 

कण्ठ 2, 103 

कुण्ड, ^ण्ड़ी 2, 110 
कुण्डकीट 4, 59 
कुण्डल, ४, 682 
कुण्डलिन्‌ 3, 359 
कुतप 3, 434. 
कुतृहर 4, 2६9 
कुथ 2, 210 
कुटाल 3, 631 
कुन्तल 3, 633 
कन्द 2, %21 
कुबेर. 3, 532 
कन्न 2, 66 
कमार, न्यी3,5 
कुण़द, न्दा 3, 3 
ङुगृट्रतीं 4, 107 
कुम्भ, °म्भी 2, 301-2 
कुम्भकार, री 4, 250 
कुम्भयोनि 4, 170 
कुम्मिल 3, 631 


33-35 
21-22 


कुम्भोनस, °सी 4, 326 ` 


क्ुरण्ट, न्टी 3, 147 
कुरबक 4, 7 

कुस 2, 394 
कुरुविन्द 4. 189 
कुषपैर 3, 533 

कुल 2, 469 

कुलक 3, 23-24 
कुलाय 3, 477 . 


कुखार 3, 684 
कुलिक 3, 24 

कृलिदरा 3, 713 
कुल्माष 3, 727 
कल्य, °न्या 2, 344-45 
कुव 3, 630 

कुबेर 3, 532 

कुदा, ज्वा, °्गी 2, 382 
कुशा 3, 630 
कुरिक 3, 2ॐ 
कुशीलव 4, 304 

कुष्ठ॒ 2, 103 

कुसीद 3, 3१२ 

कुसुम 3, 455 

कुसुम्भ 3, 446 
कुहन, °ना 3, 359 
कुहर 3, 582 

कुरिति 4, 106 

कुहू 2, 588 

कूचिका 3, 26 

कूट 2, 82 

क्रूप 2, 288 

कूबर 3, 536 

कुच 2, 55 

कूल 2, 470 

कुष्माण्ड, °"्डी 3, 169 
कुकवाकि 4.8 

कृच्छ्‌ 2, 895 

कृत॒ 2, 161 

कृतान्त 3, 248 

कृतिन्‌ %, 257 

कत्त 2, 162 

कृत्य, ०्त्या 2, 845 
कृत्रिम 3, 455 

कपाण, न्णी 8, 189 -90 
कपीर 3, 148 
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14 


करपीटपाल 5, 46 
कमि 2,812 
कमिकण्टक 5, 3 
कषक 8, 26 

कृधि 2, 83 

क्रष्ण, °्णा 2, 184-35 
कण्णवेत्मन्‌ 4, 170 
कृष्णत्रन्ता 4, 107 
कष्णसार 4, 250 
केरिरू 3,5 9 
केतन 8, 360 

केत 2, 162 

केदार 3, 588 
केनार 3, 538 
केवल, °्ली 3, 685 
केटा २, 533 

केदाव 3, 690 
केसर 3, 586-87 
केसरिन्‌ 3, :60 
केतव 3, 691 

केरव, °्वी 3, 691-92 
कोक २, 7 

कोकनद 4, 140 
कोट्ण 3, 19.) 
कोटी 2, 84 
कोहार 3, 539 
कोण 9, 135 

कोथ २, 211 
कोदण्ड 3, 169 
कोमल 3, 636 
कोरक 3, 27 

कोल, °्ला 2, 470 -71 
कोश 2, 533-34 
कोशातक, न्क 4, 8 
कोष २, 533-34 
कोघ्ठ 2, 103 

कोहल 3, 636 


१.१1.) 


# 


कोक्कुटिक 4, 9 
त॒ 


कोत्‌क 3, 27 


कोपीन 3, 361 

कोमृद, न्दी 3, 322 
कोलीन 3, 361 
कोरेयक 4, 9 

कोशिक, ०क 3, 28-29 
क्रकच 3, 128 

क्रन्दन 3, 355 
क्रन्दित 3, 247 

क्रम 2, 310 

क्रमुक 3, 15 

क्रव्याद ‰, 220 
क्रिमि ५, 312 

क्रिया २, 543 -44 
क्रीडा २, 10५ 

क्रूर 2, 395 

क्रोड ‰, 112 

क्रोघ्ठी २, 396 

करोञच २, 56 

करीव 2, 508 

केशा 2, 588 

क्राथ 2, 210 

क्षण 2, 132 

क्षणद, ण्दा 3, 320 
क्षन्तुं 2, 159 ४ 
क्षम, °मा 2, 810-11 
क्षय 2, 340 

क्षर 2, 388 . 

क्षव 2, 507 

क्षवथु 3, 308 

क्षार 2, 3४0 

क्षारक 3, 20 

सिति 2, 160 

क्षर 2, ४92 क. 
क्षीराब्धिल, न्ना. 4, 53 


# 


८4 


(५ क 
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सुद्र, °द्रा 2, 393-94 
क्ष॒मा 2, 311 

क्षर 2, 392 

छ्ुह्ठक 8, 25 

च्चित्र 2, 395 

श्चेजज्न 3, 141 

क्षिजिय 3, 477-78 
क्षेप २, 2:9 

स्ेपणी 3, 190 

क्षेम, ०्मा 2, 312 
क्षोद २, 221 

क्षोद २, 396 

क्लोम 2, 313 

क्वेड, जडा 2, 110 11 


1 


क 1, 5 
खग २, 30 
खला 2, 67 


` खञ्जरीट 4, 60 


खट 2, 84 
हिक 3, 30 
षड 2,31 
खाङिन्‌ 2, 257 
खण्ड 2, 112 
खण्डपशु 4, 312 
खण्डाश्र 3, 541 
एतमा 4, 289 
खदिर, ण्यी 3, 542 ` 
खनक 3, 29 
तपुर 3, 540 
वर 2, 397 

खर २, 397 
खलं २, 67 
खजुर 3, 541 
छपैर 3, 540 ` 


वर्मं 2, 213 

खर 2, 508 

खल 2, 471 

खलु 7, 46 

खल, °खुीं 2, 472 
खारि 2, 84 
खिखीरा 3, 542-43 
विङ्विरं 3, 542 
खर 2, 298 

खृल्छक :;, 30 

खेट 2, 95 

ोलक 3, 31 


५। 


गञ्ज, °स््रा 2, 67 

गड 2, 113 

गडु २, 113 

गण 2, 126 

गणक 3, 33 
गणाधिपति 5, 19 
गणिका 3, 33 

गणे 3, 525 

गण्ड 2, 112 

गण्डक, °्को 3, 32-33 
गण्डोल 4, 289 
गण्डुष 3, 728 

गति 2, 163 

गद्‌, “दा २, 2२२ 
गदयिल्ल॒ 4, 171 

गन्ध 2, 236 

गन्धन 3, 362 
गन्धफली 4, 290 
गन्धमादन, ग्नी 5, 26-श 
गन्धव 3, 692 

गन्धवनी 4, 108 
गन्धवह, न्हा 4, 338-59 
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गन्धोली 3, 687 
गभस्ति 3, 250 

 ; 11. 

गर २, 398 
गरत्पत्‌ 3, 250 
गर 3, 687 

गगर, 9री 8, 548 
गलन 3, 365 
गलित 3, 249 

गते 2, 162 

गदेभ, न्मी 3, 447 
गभ 2, 308 

गल 2, 473 

गवाक्ष, शक्षी 3, 72728 
गवादनौ 4, 171 
गव्य, °्व्या 2, 346 
गहन 3, 362 

गह्वर 3, 548 

गाङ, गाङ्केय 3, 478 
गादग्र्ठि 4, 61 
गाण्डिव, ० ण्डोव 8, 698 
गात्र 2, 398 

गाथा 2, 212 

गाध 2, २३6 
गान्धार 8, 544 
गान्पिक 3, 34 
गायनी 3, 544 
गारूड 3, 170 
गार्व 3, 698 

गिरि 2, 399 
गिग्लि, श्ना 3, 185 
गिरिसार 4, 251 
गिरीश 3, 713 
गीत २, 164 

गीति 2, 164 

गुच्छ. 2, 62 


4 ए? प. 


गुना , 68 
गुड, °्डा 2, 114 
गुण 2, 136-87 
गुणनिका 4, 10 
गण्डक 5, 34 
गत्स 2, 56; 
गन्द, °्द्रा 2, 399-400 
गुप्त 2, 164 ं 
गति 2, 164 
गुम्फ २, 297 
गुरु 2, 400 
गुल्म, °०स्मी 2, 314-15 ` 
गृह, श्डा 2, 585 

गद्य 2, 346-47 

गृढ 2, 127 

गृञ्जन 3, 363 

गृष्धि 2, 85 

गृध 2, 401 

गृह 2, 585 

गृहपति 4, 108 

गह्य, श्ह्या 2, 34745 
गेय 2, 348 

गेष्ण 2, 188 

गैरिक 3, 85 

गो 1, 6 

गोकण्टक 4, 11 

गोकर्ण, णीं 8, 192-98 
गोकिक 3, 687 
गोकुणिक 4, 11 
गोलागरिक 5, 3 

गोण्ड 2, 114 

गोत्र, श्रा 2, 401-2 
गोदन्त 3, 251 

गोधा 2, 237 ` 

गोम 3, 456 

गोप, शपी 2, 289 -90 


= 
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गोपति 3, 251 
गोपा 3, 638 
गोपुर 3, 544. 45 
गोप्य 2, 348 
गोमिन्‌ 2, 257 
गोग्रस्च 3, 102 
गोयदक 4, 10 
गोरश्च 3, 729 
गोरक्षलस्वु 5, 34 
गोर 3, 36 
गोल, ज्ला २, 473-74 
गोलक 3, 35 
गोलोमी 3, 456 
गोविन्द 3, 323 
गोष्ठ, श्प्वी 2, 104 
गोष्पद 3, 323 
भोस 2, 565 
गोस्तन,०्नी 3, 364 
गोतम, ०मी 3, 457 
गोर, °यै 2, 402-3 
भोरिल 3, 638 
यन्य 2, 211 
ग्रन्थि 2, 212 
ग्रन्थिक 3, 81 32 
ग्रन्थित 3, 249 
ग्रन्थि 3, 686 
ग्रस्त 2, 163 
ग्रह 2, 584 
ग्रहण 3, 191 
ग्रहराज 4, 54 
ग्राम 2, 314. 
ग्राममदुरिका 6,1 
ग्रामणी 3, 191 
ग्रामिणी 3, 192 
ग्रावन्‌ 2, 257 


ग्राह 2, 385 
3 


ग्राहक 3, 34 
गीवा 2, 508 
घ. 
घर, "टा 2, 86 
घटना 3, 364 
चनं 2, 258 
छनरस 4, 327 
धनसार 4, 251 
घनाघन 4, 172 
घेर 3, 545 
घर्घरिका 4, 12 
घरमे 2, 315 
घस 2, 404 
घणा १, 138 
धरणि 2, 138 
धृत 2, 165 
शधि 2, 87 
घोण्टा 2, 87 
घोर २, 404 
घोष, शका 2, 548 
घोषयित्य 4, 173 
घाण 2, 138 


च. 

च ०,8 

चक्र 2, 4065-6 
चक्रधर 4, 252 
चक्रवाट 4, 61 
चक्रवाड, ०वाल 4, 71 
चक्राङ्, °ङरी 3, 111 
चक्राट 3, 148 
चक्रिन्‌ 2, 259 
चक्षुष्य,०्या 3, 479 
च्रं 8, 546 
चञ्चल,०ला 3, 639 
चन्चु 2, 57 
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चटु 2, 87 
चण्ड, ^ण्डा, “ण्डी 2, 115-16. 


चण्डालिका 4, 12 
चतुर 3, 546 
चतुष्पथ 4, 184 
चतुष्यद 4, 140 
चर 3, 546 ` 
चन्दन, ०नीं 3, 369 
चन्द्र 3, 545 
चन्द 2, 406 
चन्द्रकान्त 4, 108-9 
चन्द्रहास 4, 327 
चच्दिड 3, 638 
चन्द्रोदय, °या 4, २२१ 
चपर, °ला 3, 639-41 
चमर, °री 3, 547 
चय 2, 348 
चर 2, 404 
चरण 3, 198-94 
चराचर 4, 253 
चम 2, 407 
चचौ 2, 56 
चैट 3, 148-49 
चमेकार, ०सी 4, 252 
चर्मण्वती 4, 109 
चमेन्‌ 2, 259 
चर्यिन्‌ 2, 259 
चलन, °्नी ४, 364-65 
चट्टुक 3, 37 
चव्या २, 849 
चषक 3, 36 
चातुरक 3, 547 
चाचारं 3, 641 
चापरपुष्प 5, 34 
चाम्पेय 3, 480 
चार 2, 407 


चारक 3, 37 

चास 2, 566 

चिकुर 3, 548 
चिता 2, 165 

चिति 2, 165 

चित्य, न्त्या 2, 349 
चिपिर 3, 149 
चित्र, ०त्रा २, 407-8 
चित्रक 3, 38 
चिच्रगुप्र 4, 109 
चित्रभानु 4, 178 
चिच्ररथ 4, 154 
चित्रारोर 4, 253 
चिरजीविन्‌ 4, 173 
चिरण्टी 9, 149 
चिलमीकिका 5, 4 
चिल्ल 2, 474 

चिह्र 2, 260 

चीन 2, 260 

चीर, ०री 2, 409 
चीणपणं 4, 77 
चुक्र, °क्री 2, 409 -10 
चुम्बक्र 8, 38 
चुलयृक 8, 87 
चटक 8, 39 
चुल 2, 474 
चली 2, 475 


चूडा २, 116 


चूडामणि 4, 77 
चूडाल, °ला 3, 641 
चूतक 3, 39 

चूणे 2, 139 
चूलिका 3, 39 
चेतन, ना 3, 866 
चेल 2, 475 

चेत्य 2, 350 
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चेत्र 2, 410 
चोक्ष 2, 548 
चोड 2, 116 
चोद 2, 350 
चोलकिन्‌ 3, 366 
चौर 2, 410 

ख. 
खगल, °ली 3, 642 
छन्त, °च्रा 2, 411 
उच्भङ् 4, 49 
खद 2, 22 
दन 3, 367 
खद्यन्‌ 2, 260 
खन्द 2, 223 
छन्दस्‌ 2, 566 
खन्न 2, 261 
छर्दन 3, 367 
खल 2, 475 
रली 2, 475 
छवि 2, 509 
खाया 2, 351 
चित्वर 3, 549 
चिदिर 3, 548 
छिद्र 2, 411 
खिन, न्ना 2, 261 
छेक 2, 7 
छेदन 3, 367 

न. 
जक्ट 3, 150. 
जगत्‌ 2, 165 
जगती 3, 253 
जलग 3, 642 
लधन 3, 368 
जघन्य 3, 450 
लघन्यज्ञ 4, 54 ` 


जङ्गल 3, 644 

ज्टा 2, 88 

जलटायु 3, 480 
लटि, °्व्छ 3, 643 
जठर ऽ, 549 

जड, जडा 2, 117 
जत॒क, ०का 3, 40-41 
लन २, 261 

जनक 3, 40 
ज्ञनपद 4, 141 
जनी 2, 262 
जन्य, °न्या 2, 352 53 
जम्बाल 3, 644 
जम्बीर 3, 550 
लम्बक 3, 40 

लम्ब 2, 299 

जम्बु 3, 643 

ज्ञम्भ 2, 303 
जम्भ 3, 644 
जलय, न्या 2, 352 
जयन 3, 368 
नयन्त, °न्ती 3, 252 
जलरट 3, 164 
जरण 3, 194 

ज्लेर 3, 550 
जलनरीक 4, 13 
जणे १, 189 

जख २, 476 
ललकरट्क 5, 4 
जल्क्पी 4, 208 
जललगुल्म 4, 217 
जलज 3, 136 
लरखद 3, 324 
जलरखबित्व 4, 304 
लखरूण्ड 4, 72 
लरसृचि 4, 51 
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ललात्चल 4, 290 
ललाटरन, °्नी 4, 174 
ललादाय 4, 223 

ललेन्द्र 3, 551 

लव, न्वा 2, 509 
जवन, °नी 8, 368-69 
लाङ्कल, °्ली 8, 645 
जाङ्कल, नली 3, 645-46 


जात 2, 166 

जाति 2, 166-6 
जमात 8, 253 

जापि 2, 316 

जायान्‌ लीविन्‌ 5, ‰7 
लार, °री 2, 412 
लाल, °खीं 2, 476 -77 
लाल्प 2, 316 
लिगीषा 3, 729 

लिन 2, 26 

लिष्णु 2, 140 

निद्य 2, 317 

जिद्यग 3, 112 

निहा 2, 509 

लिदहाप 3, 486 
जीमूत 3, 254 

जीर 2, 412 

जीव, व्वा 2, 510 
जीवक, "विका 3, 41-42 
जीर्वलीव 4. 805 ` 
जीवद 3, 324 

लीवन, °ना, °नी 3, 369-70 
जीवन्तौ 3, 2६4 
लीवपुष्प 4, 209 
नीवा 2, 510 

जीवातु 8, 255 
लीविका 3. 42 
जीविनेदा 1, 31: 


1.१५०.1११ 


ज्ुहुराण 4, 78 
जु 1, 8 
ल्‌म्भा 2, 804 
ज॒म्ित 8, 255 
जञेवात॒क 4, 13 
लोषम्‌ 7, 39 
ज्ञ 1, 8 
ज्ञाति 9, 167 
ज्या 1, 10 
ल्यार्य॑स्‌ 2, 566 
ज्येष्ठ, रा 2, 104-8. 
ञ्योतिस्‌ 2, 566 67 
ल्योत्ला 2, 262 
ञ्योत्ली 2, 268 
<्वारत 3, 252 

द्य. 
द्र 3, 551 
द्मलरी, जलै 3, 551-52 
द्रा 2, 477 | 
ष, °षा 2, 549 
याट 2, 88 
चिदिका 3, 42 
चिद्ठी २, 477 
विल्वीका 3, 42 
घणि 2, 140 


ट. 
टगर 8, 55 
टङ़् 2, 8 
टंकार 3, 552 
ह 2.0 
रहर 3, 558 
ठार 2, 412 

ड. 
डिम्ब २. 300 
डिभ्भ 9, 304 :: 
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त. 
तक्षक 8, 48 
तण्डक 3, 45-44 
तण्डुरोण 4, 78 
तण्डुल 3, 647 
तण्डुलीय 4, 2३ 
तत 2, 167 
ततस्‌ 7, 50 

तत्तव 2, 511 

तथा 7, 28 

तथा यथा 7, 29 
तरिनम्‌ 7, 56 

तन्नु 2, :68 
तनूरुह 4, 339 
तन्त्र 2, 413 
तन्त्री 2, 414 
तन्द्री 2, 416 
तपन 3, 370 
तपस्‌ २, 567 
तपस्य, ऽस्या 3, 481 
तपस्विन्‌ 3, 372 
तवम्विनी 4. 175 
तपोधन, °्ना 4, 174 
तमस्‌ 2, 568 
तमाल £, 647 
तमाङपत्र 5, 39 
तमिख, °खा 3, 558 
तमोघ्र 3, 871 
तमोनद्‌ 8, 324 
तमोपह 4, 389 
तरणि 3, 195 
तरल, °चखा 3, 646 
तरस्‌ 2, 568 
तरस्विन्‌ 3, 372 
तरि 2, 415 

तरीषष 3, 729 


तसूण 3, 195 

तकं 2, 9 

ततरीक 4, 14 

तष 1, 15 

तल 2, 478 

तलिन 3, 370 
तलिमं 3, 457 

तल्न 3, 871 

तद, च्ी 2, 479 
तस्प 2, 290 

ताड, °्डी 2, 117-18 
ताण्डव 3, 694 

तात 2, 168 

ताप, च्पी 2, 291 
तामरस 4, 528 ` 
तापस, ०्सी 3, 743 
ताम्बुल, °ी 3, 647-48 
तान्न 2, 417 

तार, °या 2, 416-17 
तारक 3, 44-45 
ताक्ष्यं 2, 354-55 
तार 2, 479-80 
तारुपन्त, °्ी 4, 254 
तारखोसपच्च 5, 40 
तावत्‌ 7, 28 

ताविष 3, 730 
तिक्त, °च्छा 2, 168 
तिक्तपवैन्‌ 4, 175 
तिक्तशाक 4, 15 
तित्तिड, °डी 3, 170 
तित्तिरि 3, 554 
तिन्तिडी 3, 171 
तिथिर 3, 554 
तिरस्‌ ?, 50 

तिर्यच्‌ 7, 19 

तिलक 3, 45 -46. 
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तिष्य, शव्या १, 85; 
तीक्ष्ण 2, 141 
तीष्णगन्धा 4, 152 
तीर ४, 418 

तीथे 2, 213 

तीव्र, त्वरा 2, 418 

न॒ 7, 9 

तुङ्भद्र, शद्रा 4, 254-55 
तद्धीश 3, 718 
तुण्डिकेरो 4, 255 
तुत्थ, श्व्था ९, 214 
तुयुल 3, 648 

तुम्बरी 3, 555 

तुरण, °गो 3, 112 
तुरुष्क 3, 46 

तुखा 2, 480 -81 
तुखाकोरि 4, 62 
तुखाषार 4, 255 

तुष 2, 549 

तुषार 3, 554 

तृणी 2, 142 

तृबर 3, 555 

तृ 2, 481 

तुङिका 3, 47 

तृणता 3, 257 
तृणान्य 4, 224 

तष, त॒ष्णा 1, 15 
तेलस २, 568- 69 
तेमन, "नी 3, 872 
तेतिल 3, 648-49 
न्द [> 

तेरुपणां 4, 78 
तोक 2, 10 
तोक्म 2, 317 
तोत्र 2, 419 
तोदन 3, 373 
तोयधार 4, 256 


4९7 


व्याग 2, 81 
त्रपा 2, 291 
त्रपु 2, 291 
त्रयी 2, 354 
राण 2, 141 
त्रास 2, 568 
रिक, ¶्का 2,9 
नरिकूट 3, 151 
जिगर्त,°ती 3, 256 
चरिदिव, श्वा 3, 694 
त्रिपुट, श्टा 3, 151 
नरिवणक 4, 14 
्रिराङ्क 3, 46 
भिशिषख 3, 103 
त्रितम्‌ 3, 748 
चरि २, 89 
त्रेता 2, 169 
रि 2, 89 
च्यङ्ट 8, 150 
तच्‌ 1, 7 
त्वरित 3, 256 
ववष 2, 89 
विष 1, 16 

द्‌. 
दंशा 2, 585 
ददान 3, 874 
ददित 3, 257 
दक्ष, श्क्षा 2, 550 
दक्षिण, °्णा 3, 196-97 
दण्ड 2, 118-19 
दण्डधार 4, 257 
दण्डयान्रा 4, 257 
दण्डयाम 4, 217 
दण्डार 3, 558 
दण्डिन्‌ २, 263 
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दन्त, °न्ती 2, 169 
दन्तद्राढ 4, 68 
दन्तुर 3, 556 
दन्दशूक 4, 15 
दम 2, 318 
दमथ 3,.:09 
दमन 3, 873 
दम्भ 2, 305 
दर, णी 2, 419 
ददैर 8, 557 
ददर, °या 3, 556-57 
दषे ‡, 292 

दर्वी 2,513 
दशं 2, 534 
दर्शक 3, 47 
ददीन 3, 874 
दख 2, 481-32 
दलादक 4, 16 
दाप 4, 291 
दव 2, 512 
दकनोच्छिघ्ठ 5, 12 
दशपुर 4, 256 
ददामीस्थ 4, 135 
दशा 2, 536 
दस्म 2, 318 
दस्यु 2, 356 
दख 2, 419 
दहन 3, 372 
दहर 8, 556 
दाक्षायणी 4, 79 
दाडिम 3, 458 
दादा 2, 127 
दात्यूह 3, 78 
दान 2, 264 

दाये 2357 + 
दायाद 3, 325 ` 


दारक 2, 48 
दारद 3, 32; 
दार्वी 2, 513 

दाव 2, 512 
दास, "सी 2, 569 
दासेर 3, 559 
दिगम्बर 4, 257 
दिग्ध 2, 237 
दिति 2, 169 

दिवि 1, 14 

दिवि 2, 513 
दविाकीर्तिं 4, 110 
दिवाभीत 4, 110 
दिवोकस्‌ 3, 748 
दिव्य, शव्या २, 857-58 
दिव्यचक्षुस्‌ 4, 328 
रिष्ट 2, 90 

दिष्टि 2, 90 
दीपक 8, 4549 
दीप्र 2, 170 
दीप्यक 3, 49 
दीघौध्वग 4, 49 
दी्घायुस्‌ 8, 744 
दुकूल 3, 649 
दुग्ध 2, 238 
दग्धतालीय 5, 37 
दुन्द्भि 3, 445 
दुरोदर 4, 258 
दुभ, जगौ 2, 32 
दुगेति 3, 258-59 
दूलांत 3, 258 
दुषेर 3, 559 
दनामन्‌ 3, 375 
द्म 3, 108 
दुलभ 3, 447 
दर्वेणे 3, 197 


1 


24 


दुर्ध 8, 886 
दुःस्थ 9, ~ 10 
द्ष्य 2, 355 

दृढ 2, 128 
दृश्‌ 1, 19 

दुषद्‌ 2, 228 
दृष्टान्त 8, 259 
द्धि २, 90 
देव, व्व 2 814 
देवताड 4, 72 
देवन 3, 875-76 
देवमणि 4, 79 
-देवव्क्ष 4, 318 
देवसेना 4, 176 
दटेष्ण 2, 148 
देहयात्रा 4, 259 
कत्य, वत्या 2, 358 
दोग्पु 2, 288 
दोषज्ञ 3, 141 
दोषा 7, 48 
दोहदरक्षण 6, 3 
दोर्वीण 3, 198 
दय 1, 11 

शुति 2, 170 
दन्न २, 64 

द्यो 1, 11 

द्वं . 2, 511 
द्रवन्ती 5, 257-58 
द्रविण 2, 264 
द्रव्य 2, 356 
द्वावक 3, 48 
दुघण 3, 197 
दण, "णीं %, 142-43 
दुत 2, 170 

वर 1, 1 

द्रोण, °णी 2, 148 


4.77 707. 


द्रोहार 3, 152 

दद 2, 512 

दाप 3, 558 

दरार 2, 420 

हिक २, 10 
द्विल,°ज्ञा 2, 68-69 
दिलन्मन्‌ 3, 375 
दिल तज 4, 54 
टिनाति 3, 258 
दिलिह् 3. 694 
हितीय, °या 3, 481 
देमातुर 4, 2:59 


ध. 


. धन 2, 265 


घनंलय 4, २२५ 

धनद 3, 325 

धनिक, °का 3, 49-50 
धन॒ 2, 266 

धनुस्‌ 2, 570 

घन्य, °न्या 2, 359 
धन्वन्‌ 2, 265 

धन्विन्‌ 2, 265 

धमन, °नी 3, 376-77 
धर, °या २, 420 

धरण, "णी 3, 198 -99 
धराधर 4, 259 

धमे 2, 319 -20 
ध्मेराज्ञ 4, 55 

धषेण, «णी 3, 199 
धव 2, 515 

धवल, ° खी 3, 649-50 
घातु 2, 171 

धातु 2, 170 

धानी 2, 4२९ 

धाना 2, 267 
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धान्य 2, 359 
धामन्‌ 2, 266 
धामागेव 4, 305 
धार, °या 2, 421 
धाराङ्कृर 4, 260 
धारराद्धः 3, 112 
धाराट 3, 152 
धाराधर 4, 260 
धातेराषर 4, 261 
धावन 3, 877 
धिक्‌ 7, 9 
धिषण, °णा 3, 200 
पिष्ण्य 2, 359-60 
धदिा 2, 2२३ 
धीर 2, 422 

धृत 2, 172 ` 
धुन्धुमार 4, 261 
धूर्‌ 1, 12 
धुरंधर 4, 262 
धत 2, 172 
शूमकेतन 5, 27 
धूमकेतु 4, 111 


` धूतं 2, 172 


धूलोकदम्ब 5, 35 
घृसर 3, 559 


धतरा, ध्री 4, 262-63 . 


धृति 2, 1783 ` 

घेन, °्नी 2, 267 

घेनुका 3, 50 

धेनुक 3, 50 

धुव, °वा 2, 515-16 

ध्वज 2, 69 

ध्वनिलारा 4, 291 

ध्वाङ्क्ष, °क्षी 2, 550-51 
न. 

नङ, ° 3, 650 

, 


नक्र 2, 428 
नक्षत्रनेमि 5, 36 
नल 2, 22 

नग 2, 28 
नगोकस्‌ 3, 739 
नग्न 2, 267 
नञ्‌ ?, 12 

नत %, 173 

बद 2. 224 


नदीकान्त, °्न्ता 4, 111-12 


ननु ?, 81 
ननुच 7, 54 
नन्दक 3, 51 
नन्दन 3, 377 
नन्दा £, 224 
नन्दि 2, 224 
नन्दिधोष 4, 319 
नन्दिन्‌ २, 268 
नन्यावते 4, 111 
नभश्चमस 3, 47 
नभश्वर 4, 268 
नभस्‌ 2, 570 ` 
नभस 3, 744 
नयुचि 3, 129 
नय 2, 360 

नर 2, 423 
नरक 3, 51 
नरङ् 3, 118 
नरेन्द्र 3, 560 


नतक, "कौ 3, 51-52 


नर्द 3, 164 
नमेदा 3, 326 
नक, ण्ली 2, {82 


नलद, °दा 3, 326 
नलिन, °्नी 3, 378 


नव 2, 517 


98 


26 


नवफलिका 5, 5 
नवाह 3, 759 
नहष 3, 730 

नाक 2, 10 

नाक्‌ १, 10 
नाक्लो 8, 651 
नाग 2, 32-34 
नागदन्त, °न्ती 4, 112-13 
नागपारा 4, 313 
नामपुष्प 4, 209 
नागर 3, 56८ 
नागवारिकः 5, 5 
नागाञ्चुना 4. 176 
नाडीं 2, 119 
नाडीतरग 5, 10 
नदिय 3, 482 
नाना ?, 32 

नाभि २, 305 
नाभी 3, 650 
नाम 7, 39 

नायक 3, 53 
नारकीट 4, 62 
नार 3, 113 
नाराच, भचीं 3, 129 
नारायण, °ऽणी 4, 80 
नाल, ०सी 2, 483 
नाजिका 3, 58 
नालीक 3, 52 
नादा 2, 586 

नासा २, 571 

नि 7, 10 

निकर 3, 561 
निकष, ऽवा 3, 7:31 
निकषा ( 104८९}. }) ?, 57 
निकाय 3, 482 
निकार 3, 562 
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निकुम्भ 2, 448 
निकृत 3, 259 
निक्रति 3, 26 
निगम 3, 459 
निगरण 4, 52 
निग्रह 3, 760 
निचुल ४, 651 
निज २, 70 
नितम्ब 3, 440 
निदाघ 2, 315 
निदान 3, 379 
निदे 3, 715 
निधन 3, 378 
निधृवन 4, 177 


, निन्दा 2, 225 


निपाक 3, 54 
निभ २, 306 
निपित्त 3, 260 


निमिष, ०मेष 3, 731 


नियति 3, 268 
नियम 8, 459 
नियामक 4, 17 
निर्‌ 7, 18 
निरसन 4, 178 
निरस्त 3, 260 
निराक्रति 4, 114 
नियमय 4, 225 
निरूपण 4, 82 
निरूह 3, 760 
निक्रैति 8, 268 
निरोध 35, 8385 
निगेण्डी 3, 171 
निभ्रन्थ 3, 509 


निलेर, °या 3, 560-61 


निदेट 8, 158 
निर्देरा 3, 714 


द 


क 3 
3 
ह: 
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सनिनैर 3, 561 
निभेत्संन 4, 179 
निमे 3, 652 
निमाण 3, 201 
निक्त 8, 261 
निमौक 3, 54 
नियौण 3, 200 
नि्यांतन 4, 177 
मियुंह 3, 759 
नि्वंर 3, 56 
निवौण 3, 201 
निवाद 3, 327 
निवासन 4, 177 
निहति 3, 262 
निवेश 3, 714 
निवात 3, 261 
निवेश 3, 715 
निशमन 4, 175 
निदा 2, 587 
निशाचर, ०री 4, 263-64 
निशान्तं 3, 262 
निञखामन 4, 1785 
निशीथ 5, 310 
निश्वारक 4, 17 
निःश्रेणि 5, 202 
निःअओेयस 4, 329 
निषड् 3, 113 
निषदर, ° 4, 264 
निषध 3, 537 
निषाद 3, 326 
निष्कः 2, 11 
निष्कल 3, 652 
निष्ठुर 3, 153 
निष्कम 3, 458 
निष्ठा ९, 105 
निष्पाव 3, 695 


निस्‌ 7, 13 
निसं 3, 114 
निस्तरण 4 81 
निस्तर 3, 652 
निस्तषित 4 115 
निस्तर 3,714 
निःसरण 4, 80 
निह्धद 3, 695 
नीकारा 3, 716 
नीच 2, 57 
नीचेस्‌ ?, 51 
नीड 2, 120 
जीति 2. 174 
नीरज 3, 136 
जीर, जसी 2, 483-84 ` 


` जीरखुकण्ठ 4. 67 


नीखेलसा 4. 329 
नीखाम्बर 4, 265 
नीवर 3. 563 
नौवी 2, 517 
नीवं 9, 424 
नून ?, 40 

नेत्र २, 424 
जेषरी 3, 658 
नेम 2, 320 
नेमि 2, 320 
जैमम 3, 460 
न्यक्च 2, 551 
न्यग्रोध, °्घी 3. 336 -37 
न्यङ्क्‌ 2, 10 
न्यञ्च 1, ? 
नय॒ल्ख 2, 22 
न्युव्ल 2, 70 
न्युन 2, 268 


28 


प, 


पक्तिं 2, 174 
पक्त 2, 519 
पक्ष 2, ४51-52 
पक्षचर 4, 269 
पश्चति 3, 268 
पक्षिणी 3, 205 
पक्ष्य 2, 270 
पटः 2, 12 
पड्गर 3, 566 
पडि 2, 174 
पण 2, 14445 
पञ्चंग॒प्त 4, 119 
पञ्चत्व 3, 699 
पञ्चनणख 4, 43 
पञ्चम, ०मी 3, 461 


पञ्चार, °ली 3, 655 


पटल 3, 654 

पटह 8, 768 

पटु 2, 92 

पट, °ही 2, 91 
पण्ड, “ण्डा 2, 120 
पण्डित 3, 265 
पतग 3, 115 16 
पताका 3, 5; 

पत्ति 2, 174 
पत्तोणं 3, 204 

पन्न 2, 425 
पत्ताङ् 3, 116 
पत्तिन्‌ २, 270 
पन्नोणं, ©. पत्चोर्ण 
पथ्य, °४्या 2, 360 
पद 2, 225 

पार 3, 567 
पटति 3, 269 

पदं 2, 34] 
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पशचकाञ्छन, ऽना 3, 2829 
पञ्चनी 3, 382 

पट, °दा 2, 361 

पनस 3, 24; 

पन्नग 3, 114 

पयस्‌ 2, 571 

पयस्य, °स्या 3, 487 


पयस्विनी 4, 184 
पयोधर 4, 270 

पर 2, 425 

परख् 3, 156 

परपष्ठ, °छा 4, 64 
परम, °मम्‌ 3, 461-62 
परंपर, °या 4, 26४ ` 
परवाणि 4, 85 


परा ?, 43 


पराक्रम 4, 218 
पराग 3, 115 
पराभवे 4, 506 
परायण 4, 84 
परि ?, 44 
परिकर 4, 267 
परिगत 4, 118 
परिग्रह 4, 341 
परिघ 3, 125 
परिघात 4, 120 
परिधोष 4, 320 
परिधाय 4, 226 
परिषि 3, 389 
परिषुव 4, 806 
परिबहे 4, 342 
परिभाषण 5, 14 
परिमि 4, 292 
परिवततं 4, 120 
परिवाद 4, 142 
परिवाप 4, 209 


परिवार 4, 268 
परिवाह 4, 541 
परिवेष 4, 319 
परिव्याध 4, 153 
परिसर 4, 269 
परीष्टि 3, 154 
परूष 3, 752 
परेत 2, 173 
पकेटी 3, 155 
पजन्य 3, 486 
पणै २, 145 

पर्पट 3, 154 
पर्यटक 3, 55 
पयैस्त 3, 268 
प्याप्च 3, 266 
पयाय 5, 486 
पवत 3, 268 
पवेन्‌ 2, 269 
पवतण 4, 83 

पल 2, 454 
पलंकष, °घा 4, 320 
पल 3, 655 55 
पलाश 3, 717 
परित 3, 265 
परिघ 3, 126 
पल्लव 3, 698 
पलित 4, 119 
पलि 2, 484 

पवन 3, 38182 
पवित्र, °्जा 3, 56765 
पशु 2, 537 
पडुपति 4, 121 
पश्चात्‌ ?, 24 
पांसुचामर 5, 41 
पांसुल, °ला 8, 658 
पाक 2. 12 
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पाक 3, 656-57 
पाचख 3, 656 
पाञ्चलन्य 4, 226 
पारक 3, 57 | 
पाटल, °ला 3, 657-58 
पाटीर 3, 570 
पाठीन 3, 383 
पाण्डु 2, 120 
पाण्डुकम्बल 5, 46 
पाण्डर 3, 570 71 
पातलो 3, 659 
पाताल 3, 657 
पातुक 3, 56 

पात्र 2, 427 
पाज्टीर 4, 270 
पाद 2, 226 
पादचत्वर 5, 40 
पादप, ०्पा 3, 437 
पानीय 3, 488 
पामर 3, 569 
पायस 3, 746 

पार, °री 2, 426 
पारशव 4, 8306-7 
पारोपत, °ती 4, 12223 
पारायण 4, 85 
पारावार 4, 271 
पारिजात 4, 122 
पारिभद्र 4. 272 
पारुष्य 3, 488-89 
पार्थिव, ०वी 8, 699 
पापैर 3, 569 
पार्वती 3, 27172 
पाश्वं 2, 519 
पार्ष्णि 2, 146 
पालङ्क 3, 58 
पालि 2, 484-85 


29 


30 


वावन, °नी 3, 382 88 
पादा 2, 537-38 
पाशुपत 4, 121 


पिङ्क, °ङ्ा, °दङुभ 2, 34-35 


पिङ्कल, °ला 8, 660-61 
पिङ्ादा, °शी 3, 717-18 
पिचण्ड 3, 172 

पिचु 3, 662 

पिच्चट 3, 155 

पिच्छ, °च्छां 2, 02 
पिच्छिल, °खा 3, 668 
पिञ्न, °सना2, 71 
पिदर 3, 579 

पिञ्ल 3, 663 

पिठर 3, 571 

पिण्ड, “ण्डी 2, 121-29 
पिण्डपुष्य 4, 210 
पिण्डार 3, 571 

पिण्डित 3, 279 
पिण्डिल 3, 664 
पिण्डीतक 4, 19 
पिण्याक 3, 60 

पितामह 4, 542 
पित्तल, °खा 3, 6616 
पित्सत्‌ 2, 175 

पिनाक 3, 58 
पिपतिषत्‌ 2, 175 
पिध्पल, °ली 3, 659-60 
पिप्पखक 4, 19 

षिद्ध २, 474 

पिशित, तता 3, 272 
पिशुन, °ना 3, 384 
पिष्ठक 3, 60 

पीटमदं 4, 143 

पीडा २, 122 

पीडित 3, 272-73 


4770. 


पीत, °तां 2, 17576. 
पीनकाविर 5, 42 
पीतचन्दन 5, 29 
पीतन 3, 385 
पीताम्बर 4, 27४ 
पीति २, 176 
पीथ 2, 215 
पीयुष 3, 733 
पीलु 2, 486 
पीलुपर्णी 4, 85 
पीवर 3, 572 
पुडुः 2, 23 
पुंगव 8, 700 
पुटग्रीवं 4, 3.7 


पुटभेद 4, 143 


पुण्डरीक 4, 20-1 
पण्ड्‌ 2, 428 
पुण्य १, 362 
पुण्यजलनं 4, 184 
प्रक, °्रिका 3, 63-64 
पुद्रल 3, 664 
पुनर्‌ 7, 46 
पनर्वसु 4, 330 
पुंनाग 3, 118 
पुर्‌ 1, 12 

पुर 2, 428 
पुर्तस्‌ 7, 59 
पुरस्‌ 7, 51 
पुरस्कृत. 4, 124 
पुरस्तात्‌ 7, 55 
पुरा 7, 45 

पुसण 3, 205 6 
पुरू 2, 429 
पुरुष 3, 783 
परोडारा 4, 814 
पुल 2, 486 
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पुलक 3, 61 
पुलाक 3, 62 
पुष्कर 3, 578 
पुष्करिणी 4, 86 
पुष्कल 3, 664 
धुष्ठि 2, 93 

पुष्प 2, 292 
पुष्पक 3, 62-68 
पुष्पदन्त 4, 123-24 
पुष्पक 4 21 
पुष्य 2, 355 

पुस्त 2, 176 

पुग 2, 35 

पुज्य 2, 362 
पूतना 3, 385 
पुनिकाघ् 4, 69 
पुत्यण्ड 3, 178 
पूर 2, 430 

पुरण, °णी 2, 306 
पूर्ण 2, 147 
पुणेकः 3, 64 
पूर्णपात्र 4, 27४ 
पूर्णानक 4, 22 
पुणिका 3, 65 

पुतं 2, 177 

पूर्वै 2, 520 
पूर्वेशुस्‌ 7, 59 
एतना 8, 586 
पथग्नन 4, 185 
पथिवीपति 5, 20 
पृथु 2, 215 
पृथुक 3, 69 
पदाकु 3, 68 
प्षत्‌, °त॒ 2, 177 
पृष्ठ 2, 106 
पृष्ठशङ्खिन्‌ 4 189 


पेचक 3, 66 
पेटक 3, 66 
केदार 3, 665 
पेशी 2, 5358-39 
पोटगल 4, 2५2 
पोत 2, 178 

पोत्र 2, 430 
पोर 2, 431 

पोरुष 3, 733-34 
पोरूषेय 4, 227 


` पौर्णमास, ज्सी 4, 330 


पोरस्त्य 3, 459 
पोष 2, 554 
7.11 

प्रकर, ¶्री 3, 56465 
प्रकरण 4, 83 
प्रकाण्ड 3, 172 
प्रकार 3, 566 
प्रकादा 3, 716 
प्रकोणक 4, 18 
प्रकति 3, 269--70 
प्रकोष्ठ 3, 165 
प्रक्रम 3, 460 
प्रक्रिया 3, 488 
प्रखर 3, 563-64 
प्रगाद 3, 179 
प्रग्रह 3, 760 
प्रग्राह 3, 762 
प्रघण 3, 202 
प्रचण्ड 3, 171 
प्रचखाक 4, 18 
प्रचखाकिन्‌ 4, 184 
प्रचेतस्‌ 3, 745 
प्रलनन 4, 179 
प्रना 2, 71 


31 


82 


प्रजापति 4 117 
प्रत्न, °ज्ना 2, 76 
प्रतान 3, 381 
प्रणय 3, 488 
प्रणाय्य 3, 484 
प्रणिधान 4, 180 
प्रणिषि 3, 338 
प्रणिहितं 4, 115 
प्रणीत 3, 266 
प्रतति 3, 270 
प्रतल 3, 654 
प्रवि 7, 28 
प्रतिकार 4, 65 
प्रतिकृति 4 117 
प्रतिकृ 4, 63 
प्रति्षिप्र 4, 115 
प्रतिग्रह 4, 340 
प्रतिघ 3, 126 
प्रतिपत्ति 4, 118 
प्रतिपद्‌ 3, 328 
प्रतिपन्न 4, 181 
प्रतिपादन 5, 28 
प्रतिभय 4, 225 
प्रतिमा 3, 462 
प्रतिमान 4, 183 
प्रतियल्ल 4, 18 
प्रतिश्िष्ठ 4, 63 
प्रतिश्रय 4, 225 
प्रतिष्कदा 4, 514 
प्रतिघ्रा 3, 163 
प्रतिसर 4, ९66 
प्रतिहत 4, 114 
प्रतिहार <. 4, 268 
प्रतीक 3, 55 
प्रतीक्ष्य 3, 485 


^ एप, 


प्रतीतं 3, 264 
प्रतीहारं 4, 265 
प्रत्यय 3, 463-84 
प्रयुद्रमनीय 6,5 
प्र्य॒ष 8, 732 
प्रथम 3, 460 
प्रदर 3, 565-66 
प्रदेश 5, 716 
प्रदोष 3, 732 
प्रधन 3, 379 
प्रधान 3, 380 
प्रधूपिता 4, 116 
प्रपञ्च 3, 129 
प्रपात 3, 268 


प्रभवं 3, 696 


प्रभाव 3, 698 
प्रभूत 3, 264 
प्रमथ, च्या 3, 810 
प्रमद, न्दा 3, 327 
प्रमाण 3, 203 
प्रमीत 3, 267 
प्रपुख 3, 104 
प्रयाग 3, 116 
प्रयोग 3, 117 
प्रयोलन 4, 180 
प्ररूढ 3, 179 
प्रखम्ब 3, 440 
प्रलय 8, 465 
प्रवगम 4, 218 
प्रवचन 4, 180 
प्रवण 3, 208 
प्रवर 35, 568 

प्रवह 3, 762 
प्रवारण 4, 88 
प्रवा 3, 653 
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त्राह 3, 761 
प्रविदारण 5, 13 
प्रवर्ति 3, 271 


` प्रवेणि 3, 205 


प्रत्रलिता 4, 116 
प्रसन्न, °्ना 3, 351 
प्रसर 3, 566 
प्रसव 3, 697 
प्रसव्य 3. 485 
प्रसाद 3, 327 
प्रसाधन, °नी 4, 185 
प्रिद 3, 338 
प्रसर 2, 571 
प्रसृत 3, 264 
प्रसरति 3, 269 
प्रन 3, 380 
प्रसत, °ता 3, 267 
प्रसेवं 3, 697 
प्रस्तर 3, 565 
प्रस्थ 2, 215 
प्रस्फोटन 4. 181 
प्रहत 3, 265 
प्रहसन 4, 18४ 
प्रहाद 3, 328 
प्रच 7, 13 
प्राण 2, 145 
प्राणकः 3, 56 
प्रादुख 7, 51 
प्राध्व 2, 520 
प्राध्वम्‌ 7, 40) 
प्रान्तर 3, 568 
प्राप्ररूप 3, 438 
प्राचि 2, 175 
प्राय 2, 361 
प्रथित 3, 271 ` 


व्रालम्ब 3, 441 
2 


प्रासाद 3, 328 
प्रिय २, 362 
प्रियंवद 4, 142 
प्रियकः 3, 59 
्रियङ्ः 3, 117-18 
प्रीति 2.,.176 
्रेक्षा 2, 553 
प्रेङ्खा 2, 23 
प्रेत २, 178 
ग्रेन्‌ २, 271 
त्रेष॒ 2, 553 
प्रोक्षण 3, 207 
प्रोक्षित 3, 273 
प्रोतं २, 178 
प्रोथ 2, 216 
प्रोह 2 586 
चुक्ष 2, 553 
पूव 2, 517-19 
दुवग 3, 114 
ष्ठत 2, 177 
फ 


फटा 2, 98 


फ्फरीक 4, 22 
फर, ज्टी 2, 487-88 
फलोदय 4 227 

फल्गु २, 35 

फाणि 2, 147 

कड 2, 488 


काल्युन, ग्नी 3,.386-87 . 


केनिल 3, 665-65 
फेरव 3, 700 

व. 
बक 2, 12 
बकेसका 4, २4 
खठर 8, 574 


38 


34 


बत 7, 24 


बद्र, °रा, ०री 3, 576-77. 


बद्धिख 4, 44 

इन्ध 2, 288 

बन्धक, ०की 3, 67-68 
बन्धु 2, 289 

बन्धुर, ज्या 8, 574 75 
बन्धूक 8, 67 

बन्धुर 3, 574 

बथु 2, 481 

बकर 8, 576 

बकराट 4, 64 

बर्बटी 3, 156 

बर, 4्या 3, 575-76 
बर्वरीक 4, 23 

बह 2, 586 

बर्हिस्‌ 2, 572 

बल, °ला 2, 488-89 
बलदेव, °वा 4, 808 
बरुभद्र, न्द्रा 4, 275 
बहछाह क 4, 28 

बारे 2, 489-90 

ब्य 2, 863 

बहु 2, 586 

बहक 3, 66 

बहुफल, ०्खा 4, 292-98 
बहुरूप 4, 210 

बहुल, °ला 8, 666-67 
बाद 2, 128 

बाण 2, 147 

बाधा 2 289 

बान्धव 3, 700 

बषिरीर 4, 274 
वाल, ०खा, °्ली 2, 490-94 
वालिका 8, 58 

बालिश 8, 718 
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बारेयं 3, 496 
बाष्प १, 298. 
बाहा <. वाहा 
बाहुज्ञ 8, 187 
विडाक 3, 667 
बिन्दु 2, 280 
विन्दुतन्त्र 4, 274 
बिम्ब 2, 800 
विर 2, 491-92 ` 


विलासिन्‌ 2.3, 411 


विरेशाय 4, 228 
बील 2, 71 

बोभत्स 3, 746 
बुस, °सी 8; 747 


बुद्ध ‰, 239 


इध 2, 289 
बुध ?, 272 
बहतिका 4, 85 
बृहती 0. वृहती 
वृहन्नख 4, 299 
बोधि 2, 240 
ब्रह्मण्य 8, 494 
ब्रह्मन्‌ 2, 271 
ब्रह्मबन्धु 4, 154 
ब्राह्मण 3, 215-16 
ब्राह्मी 2, 31 

भ. 
भ,भा 1,9 
भक 2, 179 
भक्ति 2, 179 
भग 2, 36 
भङ्, ०ङ्ग ९, 87 
भद्धिः 2, 37 
भङ्गुर 3, 577 
भट 2, 93 
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भटारक 4, 25 
भदिनी 3, 388 
भण्डन 3, 387 

भद, श्द्रा २, 481-33 
भटदकारी 4. 293 
भन्द 2, 227 

भय 2, 363 
भयानक 4, 25 

भर 2, 4335 

भरण, न्णी 3, 207 
भरत 3, 273-74 
भरदराल 4, 55 

भरू 2, 434 

भतै 2, 179 

भमन्‌ 2, 272 

भद, ज्डी 2, 492 
भव 2, 521 

भवन 3, 587 

भव्य, °व्या 2, 36364 
भसद्‌ 2, 227 
भस्पक 3, 68 
भस्पतुल 4, २५६ 

भा 1,9 

भाग 2, 33 

भागधेय 4, 228 
भाग्य 2, 364 

भण्ड 2, 12: 
भाक्कूर 3, 156 
भानु 2, 272 

भार 2, 434 

भारत, °ती 3, 274-7; 
भारद्राल, °जी 4, 56 
भागव, न्वी 3, 701 
भार्यारिक 4, 26 
भार्योस 3. 573 
पार 2, 49: 


भालाड 3, 69-70 
भाव 2, 521-23 
भावनां 3, 388 
भावाद 3. 156 
भावित 3, 275 
भास्‌ 1, 16 

भासं 2, 572 
भासन्त 3, 275 
भास्कर 3, 578 
भास्वत्‌ 2, 180 
भिक्षा 2, 554 
भित्ति २, 180 
भिन्न 2, 273 
भीम 2, 525 
भीरू 2, 434 
भीषण 3, 208 
भीष्म 2, 328 
यथः 229 
भुजंग 3, 118 


अनिष्य, शव्या 3, 490 ,. 


भवन 3, 388 
भू 1, 9 

भूक 2, 13 
भकेदा 3, 718 
भूलम्ञ 5, 441 
भूत २, 180 
भूतवृक्ष 4, 321 
भूतात्मन्‌ 3, 5४9 
भृति 2, 1851 
भूतीक 3, 70 
भूभृत्‌ 2, 181 
भूमि 1, 9 
भूमिका 3, 71 
भमि, ऽजा 3, 187. 
भूरि 2, 485 
भृस्परा ~, 34 
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भगु 2, 89 

भङ्ग 2, 88 
भङ्राल 4, 56 
भृद्लार, ण्यी 3, 579 
भूति 2, 182 
भरम्‌ 7, 41 
भूलि 2, 98 
भेक 2, 13 

भेद 2, 227 
भेरुण्ड, °ण्डाए 3, 175 
भेल' 2, 493 
भरव 3, 702 
भोग 2, 89 
भोगवती 4, 125 
भोगिन्‌ 2, 278 
मोप 2, 324 
श्रमं 2, 322 
श्रमणी 8, 207 
श्रमरकः 4 २4 
भ्रात॒न्य 3, 489 
भ्रान्ति 2, 180 
भ्रामक 3, 69 
भ्ञामर 3, 578 
शरण 2, 148 


भ. 


म,मा 1, 10 

मकरं 3, 580 
मकर 5, 589-90 
मङ्घ् 3, 166 

मङ्क्षु 7, 49 

महल, °ला 3, 669.-70 
मङ्स्य, न्व्या 3, 49198 
मन्न॒री 3, 587 

मञ्जुल 3, 669 

मणि 2, 146 
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मणिच्छिद्रा 4, 276 
मणिमाला 4, 296 
मण्ड, °्डा 2, 124 
मण्डन 3, 390 
मण्डल 8, 668 
मण्डूक), न्की 3, 73 


मण्डुकपणे, गणी 5, 1516 ` 


मत 2, 182 
मति 2, 188 
मत्कुण 3, 208. 
मत्तवारण 5, 14 


मत्सर, °या 3, 579-80 


मायेत 3, 276 


मद, ण्दी 2, 2२8 


मदकल 4, 294 


मटन 3, 389 


मध 2, 240 

मधुक 8, 72 

मुर, 9रा 3, 581-82 
मधरसा 4, 382 
मधुसूदन 5, 30 
मध्य 2, 365 

मध्यम, °प्रा 8, 468-64 
मनाक्‌ 7, 18 
मन्त्र २, 4:35 
मन्थ २, 216 
मन्थर 3, 523-84 
मन्द 2, 229 
मन्दर :, 580 
मन्दार, 3, 5६4 
मन्दिर 3, 583 
मन्मथ 3, 311 
मन्यु 2, 365 
मय 2, 865 

मयु 2 365 
मयु 3, 104 
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मयुर 3, 586 
मयुरक 4, 27 
मरीचि 3, 130 
यस 2, 435 
मरुत्‌ 2, 188 
मरूवक 4, 26 
मकट, ण्ठी 3, 157 
मले 2, 7 
मर्मर,ऽरी 3, 585-86 
मयादा 3, 329 
मल १, 493-94 
मलय, °या 3, 490-91 
मजिन, °नी 3, 389-90 
मकलिनयुख 5, 8 
मलिम्डुच 4, 52 
मखीमस 4, 3831 
मल्ल 2, 498 
मलनाग 4, 50 
मलिक, °का 3, 73-74 
यदाक 3, 72 

© 
अर क, । 0.१ 
मस॒ण, °णा 3, 209 
मह, ण्डी 2, 587 
यहत्‌ २, 183 
महस्‌ 2, 572 
महाकाल 4, 294 
महाघोष, णवा 4, 322 
महाधन 4, 186 
महानाद 4, 144 
महानील 4 295 
महापद्य 4, 218 
महावर, °खा 4, 295-96 
महामात्र 4, 276 
महाम॒नि 4, 186 
महामृल्य 4, 229 


मरहारलन 5, 30 
महारस 4, 331 
यहाधै 3, 126 
महालय 4 228 
महावीर 4, 275 
महादाङ्ख 4, 44 
महासिन 4, 186 
महिला 3, 670 
महिषी 3, 734 
महो २, 587 
महेन्द्र 3, 587 
महोदय 4, २२9 
मरोषध 4. 153 

मा 1, 10 

माकन्द, भ्रीं 3, 329 
मागध, न्पी 3, 339-40 
माच 3, 671 
माठर 3, 587 

मादि 2, 128 
माणवक 4, 27 
मातङ् 3, 119 
मातुल 3, 670 
मातुरुपुत्रक 6, 1 
पातुखानी 4, 187 
मात्‌ 2, 183 

मातृका 3, 74 

मान्न, 6५त्रा 2, 436-37 
माधव, न्वी 8, 702-3 
मान 2, 274 
मानस 3, 747 
माय, न्या 2, 366 
मार, नयी 2, 436 
मारण्ड 3, 174 
मारिष, णबा 3, 735. 
मारीच 3, 130 
मार्गं 2, 40 
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मागण 35. 210 
माजन, ०्ना 3, 2300-91 
माजलीर 8, 588 
मा्नालीय 4, 230 
मातिण्ड 3, 174 
मार, न्ख 2, 494 
मालती 3, 276 
मालिका 3, 74-75 
मालिनी 3, 391 
माल्‌ 2, 495 
मधान, ¶्नी 4, 187 
माल्य 2, 366 
माष 2, 555 
मास्‌ 1, 16 

मिति 2, 184 
गित्र 2, 487 
पिथस्‌ ?, 51 
मिथुन 3, 392 
मिद्ध 2, 241 

मिष 2, 355 

मिसि 2, 572 
मिहिर 8, 558 
मीन 2, 274 
मीनास्रीण 4, 86 
मुकुन्द 3, 330 
गुञ्र 8, 589-90 
मुक्ता 2, 1४4 
मुक्ताफल 4, 297 
युक्ति 2, 184 
म्व 2, 24 

मग्ध २, 242 
अचुकन्द 4, 144 
मण्ड 2, 124 
युण्डन 5, 892 
मदिर 3, 589 
महर 3, 588 
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मुनिमेषन 5, 12 
युभर 3, 590 
मुषित 3, 277 
मुष्क 2, 13 
मुसल, °ली 3, 671-72 
मुहिरं 8, 589 । 
मूक २, 14 

मूढ 2, 128 
मूखित 8, 277 
मुर्षि २, 185 
मूधांभिषिक्त 5, 20 
मूल 2, 495 
मूल्य 2, 367 
गग, गणी 2, 41 


. मृगयु 3, 495 


मृगाक्षी 3, 785 
मृत 2, 185 
मध्युफर, ^्खी 4, 297 
मृत्यवञ्चन 5, 30 
मरत्सा2, 573 
मतला २, 274 
यदङ्क 3, 119 
मदु 2, 230 
गृष्टेरुक 4, 28 
मेखला 3, 672 
मेघ 2, 52 
मेधनाद 4, 145 
मेघपएुष्य 4, 211 
मेचक 3, 75 
मेध, °धा 2, 242 
मेनाद 3, 330 
मेला 2, 495 

मेष 2, 555 
ग्रेहन 8, 892 
मेथुन 3, 898 
मोक्ष 2. 556 
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मोघ, °घा 2, 53 युक्ति 2, 186 
मोच, ज्चा 2, 57 | युगं 2, 42 
मोचक ४, 76 युत 2, 186 
मोचार 3, 158 युतक 3, 77 
मोण २, 149 युथ, °थी 2, 216 -17 
मोदक 3, 76 = योग २, 42-44 
मोरट, °टा 3, 157-58 योग्य, °भ्या 2, 5867-68 
मोह 2, 587 | योलन 8, 394 
मोलि 2, 496 „ ` | योलनगन्धा 5, 22 
गरिष्ठ 2, 94 | | योनि 2, 275 
म्ेच्छ २, 63 । योवनलक्षण 6, 4 

य. | र. 
यक्ष 2. 556 | |. =+ 
यज्ञ 2, 77 ५ (. 2 0 
यतस्‌ 7, 49 | | रक्तप, ०पा 3, 487 
यति 2, 186 |  श्क्तपाद 4, 141 
यथा 7, 29 ८0 रक्तरेणु 4, 87 
यदत्‌ 7, 25 रक्ताक्ष 3, 736 
यन्तृ 2, 185 रक्ताङ्‌ः, °ङ्गा 3, 119 20 
यन्त्रण 3, 210 रक्षा 2, 556 र 
यम २, 524 | शङ्क 2, 14 
यमकः 3, 75 रङ्कः 2, 44 
यमन 3, 898 रङ्कमात्‌ 4, 125 
ययु २, 367 म रलक 8, 78 
यवफल 4, 298 रलत 8, 277-78 
यदि 2, 94 ॑ रजनी 3, 395-96 
याज्ञक 3, 77 । रलस्‌ 2, 575 
यातयाम 4, 219 रञ्जन, °नी 3, 895 
यात्रा 2, 435 रण 2, 149 
यादसापति 5, 21 रण्डा 2, 125 
यान 2, 275 रतनारीच 5, 11 
यापनं 3, 898 रतद्धिक 4, 28 
याम 2, 828. \ । रति २, 187 
वान्या 2,9620 3 ; नती) स्न ४, 275 


यावत्‌ 7, 28 ४; र्थ 2, 217 


रथकार 4, 277 
रथाङ्कः 3, 120 

रथ्य, ०्या 2, 369 
रद 2, 2830 

रन्ध २, 411 

रभस 8, 747 

रम, ०्मा 2, 325. 
रमण 3, 210-11 

रम्भ, भ्ग्भा 2, 306 
रभ्य, ०म्या 2, 368-69 


ररम २, 326 
स्स, “सा 2, 57874 
रसन 3, 394 


श्सायन 4, 188 
रसाल, °ला 3, 673 
श्सिका 3, 78 
रसित 3, 2.8 
श्टस्‌ 2, 575 
श्टस्य, ऽस्या 3, 498 
राका 2, 14 
शक्षसी 3, 748 
रागं 2, 44 
सगचूणे 4, 87 
श्गसूत्र 4, 277 
रागिन्‌ 2, 276 
राघव 3, 703 
शजंलम्ब 4, 213 
रालन्‌ 2, 275 
रज्ज 4, 57 
राजवृक्षं 4, 822 
राजहंस 4, 382 
शजादन 4, 189 
राजिका 3, 80 
राजी 2, 78 
शजीव 3, 7085-4 
राहा 2, 129 
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रात्रिक 3, 79 
शध, वधा 2, 242 
राधनं 3, 396 
राधरङ 4, 29 
शम, °या २, 326-9 
शामिल 3, 674 
राशि 2, 539 
राघ््‌ 2, 488 
रास 2, 575 
रसेरस 4, 333 
राल्ला 2, 276 
रि 2, 95 

शति २, 187 
रूक्म 2, 327 


श्च 1, 7 


स्चक 3. 20 
सचि 2, 57 
सला 2, 783 
हदथं 3, 311 
रुधिरं 3, 591 
सुप्रा 2, 327 
सर 2, 438 
रूक्ष 2, 557 
शप 2, 293 
सपक 3, 81 
रूप्य 2, 370 
रेक 2, 15 
रेखा २, 24 
रेचनी 3, 396 
रेणु 2, 150 
रेणुका 3, 81 
रेत्र 2, 488 
रेप 2, 294 
शेफ 2, 297 
रेरिहिण 4, 88 
रेवती 5, 279 
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ग्वा 2, 528 
13 
-शेवत 3, 279 
रोक 2, 15 
रोचन, °्मा 3, 397 
रोदन 3, 397 
रोदस्‌ , °सी 3, 748 
रोधं 2, 439 
रेप 2, 294 
रोमहर्षण 5. 16 
रेषाण 3, 211 
रोहिणी 3, 212 
रोहित 3, 280 
रोहिताश्व 4, 308 
रोहिन्‌ 2, 277 
रोद, ण्द्री 2, 439 
सौरव 3, 704 
ेहिणेय 4, 230 
रोहिष 3, 736 

त, 
खश्च 2, 557 
खक्षण 3, 213 
खक्ष्मण, °णा 3. 213-14 
लक्ष्मन्‌ 2, 277 
खक्ष्मी २, 328 
खक्ष्मीपति 4 125 
लक्ष्मीपुत्र 4, 278 
चख 2, 277 
खषिष् 3, 166 
लघु 2, 58 
खुष्वी 2, 524 
लङ्ग 2, 16 
लङ्क 2, 45 
लङ्गन 3, 398 
ख्ज्् 2, 73 
खटा 2, 524 

6 


क्ता 2, 188 

रभ्य 2, 371 
खम्पाक 3, 82 
लम्बकणै 4, 88 
खम्बोदर 4, 278 

ख्य 2, 370 

खखना 3, 399 
कलाम, ०मन्‌ 3, 398 
खुङित 3, २80 

व॒ 2, 523-24 
क्वण, जणा 3, 212-13 
खाङ्र, °न्छी 3, 674-75 
लाङ्कलिन्‌ 3, 400 
लाङ्गल 3, 674 
लाज 2, 73 

चाञ्छन 3, 399 
खार 2, 95 

खारखस 3, 748 
खालारिक 4, 29 
खासक 3, 82 

लिङ्क 2, 45 

किप 2, 189 

लीला 2, 496 

लुब्ध २, 243 

खता 2, 189 
लृतापकेटक 6, 2 
लूनक 3, 82 

केख, ज्वा 2, 25 
केखन 3, 400 
लकेषीखक 4, 30 

खेप 2, ५५ 

खोक 2, 16 

लोचक 3, 82-83 
लोपदा, °शगा 3, 719-20 
लोल, °्ला 2, 497 
रोह 2, 588 
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लोहल 3, 675 
सोहित 3, 281-82 
रोहित्य 3, 494 
व. 
व॒ 1, 14 
घंरा 2, 541 
त्रक्ततव्य 3, 495 
रक्तन 2, 44} 
व्रक्रः 2, 441 
वक्रनक्र 4, 279 
वङ्कः 2, 46. 
वच, भ्चा 2, 58 
वज्र, "ज्र 2, 442 
वञ्चक 38, 84 ` 
वञ्चथ 3, 511 
वक्रुल 3, 675 
वट 2, 95 
वडवा 3, 705 ` 
वणिज्‌ 2, 74 
वण्ड 2, 106 
वण्ठाल 3, 676 
वर्तस 3, 74] 
वतण्डा 3, 175 
वत्स 2, 576 
वदान्य 8, 495 
वध 2, २4& 
वधू 2, 244 
वन 2, 278 
वनज, °्ना 3, 139 
वनश्वन्‌ 3, 404 
वनस्पति 4, 126 
वनित, °ता 3, 282-88 
वपन 5, 403 
वपा 2, २95 
वपुस्‌ 2, 578 
वप्र >, 441 
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वमथु 3, 313 
वमन 3, 402 
वमि २, 828 
वयस्‌ 2, 576 


वयःस्थ, °स्था 3, 31218 ` 


वर, °री 2, 489-49 
वरचन्दन 5.81 
वरवर्णिनी 5, 31 
वररा 3, 159.-60 
वरण 3. 214-15 
वरण्ड 3, 174 
वरण्डक 4, 32 
वरत्रा 3, 59 

वरद्‌, °दा 3, 380-81 
वराक 3, 84 


. 


वराङ्गः 3, 120 


वरारक 4, 21 
वरारोह, °्हा 4, 243 
वराह 3, 763 
वरिघ्रु 3, 166-67 
वरीयस्‌ 3, 749 
वरण 3, 214 
वरूथ 3, 812 
वचस्‌ 2, 576-77 
वजन 3, 402 

वण २, 150-51 
वर्णक 3, 85 
वणविरोडक 6, 2. 
वणार 3, 159 ` 
वर्णिन्‌ 2, 279 
वर्तक 3, 84 
व्तैनी 3, 403 
वतङूक 4, 31 

वर्तिं 2, 190 

वत्भन्‌ 2, 279 
वर्धन, ०्नी 3, 403 
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वर्धमान 4, 189. 
वर्ित ॐ ~82 £ 
वर्ध 2, 442 
वष 9, 557-58. 
वषो 3, 449 : 
वर्प्मन्‌ 2, 278 | 


` वल्ल, °्ना 3, 138 


वलय 3, 496 
वरि 2, 489 -90 
वल्क 2, 16 

ववण 2, 47 ` 
वल्मीक 3, 55 
वभ 3, 449 
वद्र 3, 59} 
वव 3, 704 
वल्ली 2, 497 
वल्लूर 3, 392 
वरा, श्शा >, 540 
त्रसति 3, 253 
वसन 3. 402 
वसन्तद्त, न्ती 5, 2 
वख 2, 577 
वसक 3, 85 

वस्व 2, 478 
वस्रोकसारा 5, 42 
वह २, 588 

वा 7, 1+ 

चागर 3, 593 
वाग्मिन्‌ 2, 2831 
 \, क 0 
वाच्य 3, 495 
वाल 2, 75 ` 
वाजिन 2, 281 
वाट, ष्टी 2, 96 
वाडव 3, 705-6 
वाणि 2, 151 


वाणिनी 3, 405 ` 
वातकेलिं : 4, 299 
वातखडा 4, 22 
वातरायण 5, 17 

वातरूष 4, 323 

वातृ 3, 676 

वान 2, 280 `. 
वानप्रस्थ 4, 135 
वापित 3, 284 . ` 
बाय, °या, °मौं .2, 325-29 
वामन 3, 404 

वामि 3, 677 | 
वायस, °सी 3, 749-50 
वायुफल 4, 298 

वार 2, 448-44 

वारण 3,215 

वारबाण 4, 88 

वाराहीं 3, 763 

वारि 2, 444 

वारुणी 3, 216 

वारूण्ड 3, 175 

वारू-द 3, 179 

वातं, °न्ता 2, 191 
वार्दैर 3, 594 

वादकः 3, 88 

वार्षिकः 3, 87 
ब्रालिकाः 3, 68 

वाख 2, 49} 

वाल्क, °क 3, 8589 
वालेय 3, 496 | 
वान्दिक, °्स्हीक. 3,87-88 
वास, °्सा 2, 578 
वासन्त, °न्तीं 3,. 285-86. 
वासर 3, 594 
वासित, °्ता 3, 266-87 
वासरा 3, 595 _ | 
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वास्तु 2, 192 ` 
वाह, गहा 2, 588-89 
वाहसर 3, 750 
वाहिनीं 3, 405 

वि 7, 15 

विकट 3, 160 
विकार 3, 596 
विकादा 3, 124 
विकृत 3, 289 
विकरति 3, 292 
विक्रम 3, 465 
विकिर 3, 407 ` ` 
विगत 3, 288 ` 
विगढ 3, 180 

विग्रह 3, 764 
विध्रकारिन्‌ 4, 195 
विचकिर 4, 299 
विच्छित्ति 3, 298 
विच्छिन्र 3, 408 


विलय, °या 3, 496-97 


विलात, नता 3, 292 
विज्ञान 3, 407 
विर 2, 96 

विटप 3, 488 
विडङ्ग 3, 121 
वितण्डा 3, 176 
वितक 3, 89 
वितान 3, 406 
वितनक 4, 33 
वित्त 2, 198 
षित्त 2, 198 
विदथ 3, 814 
विदा 2, 230 
विदार, °्री 3, 597 
विदारण 4, 89 
विदित 3, 287 
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विदुर 3, 596 
विदुषक 4, 38 
विदेह 3, 764 
विद्ध 2, 245 
विद्रव 3, 706 
विद्म 3, 466 
विद्ेस्‌ 2, 579 
विधा 2, 445 
विषात्‌ 3, १94 
विधान 3, 409 
विधि 2, 245 
विधु 2, 246 
विधृत 3, 289 
विधुर, ०रा 3, 599 


. विनत, °ता 3, 290-9) 


विनय, °या 3, 498६ 
विनायक 4, 82 
विनिपात 4, 127 
विनीत 3, 289-90 
विनत 3, २०4५ 
विन्द्‌ 2, 280 
विन्ध्य, °्ध्या 2, 371. 
विन्य £, 281 
विपणि 3, 217 
विपत्ति 3, १०५३ 
विपन्न 2, 410 
विपाक 3, 89 
विपाठा, ज्या 3, 721 
विपुर, ° 8, 6५7 
विप्रतिसार 9, 4: 
विप्रखाप 4, 211 
विव्ुध 8, 340 
विभव 3, 707 
विभाकर 4, 280 
विभाव 3, 706 
विभविस्ु 4, 484 
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विभु 2, 306 

विश्रम 3, 466 ` 
विम 3, 677 
विमान 3, 409 
विरूद 3, 180 ` 
विरोचन 4, 190 
विख 3, 407 
विलास 3. 751 
विखासिन्‌ 3, 411 
विलीन 3, 407 
विकेपनी 4, 194 
विल्लोमर, ०मी 3, 464-68 
विवध 3, 341 

विवर 2, 411 

विवतं 3, 2७२ ` 
विवश 3, 720 
विवस्वत्‌ 8, 267 
विविक्त 3, 288 
विवेक 35, 90 

विश्‌ 1, 15 

विदद 3, 331 
विदाच्या 3, 499 ` 
विशाख, °्खा 3, 105 
विशारद 4, 145 
विशाखाश्च 4, 323 
व्रिशिख, °्खा 3, 104 
विदोषक 4, 34 
विश्रन्ध €". 3, 341 
विश्रम्भ <. 3, 451 
रिश्राणन 4 192 
विश्वत 3, 287 
वि्ेष 3, 737 
विश्व, "न्वा 2, 525 
विश्वकदु 4, 280 
विश्वकर्मन्‌ 4, 198 
किश्वप्सन्‌ 3, 410 


विश्वंभर, °या 4, 279-80 
विश्वस्त, °स्ता 3, 291 ` 
विश्वावसु 4, 353 

विष, शा 2, 558 
विषधर, ध्रा 3, 408 
विषय 3, 497-98 
विषयिन्‌ 3, 411 
विषाण, «णी >, 216-17 
विष्कम्भ 3, 450 

विष्टर 8, 595 

विष्टि 2, 98 

विष्णुपद, °्दी 4. 145-46 
विष्वक्सेन, ०ना 4, 191-92 
विष्वव्सेनप्रिया 6, 5 
विसर 3, 598 

विसर्गं 8, 121 

विस्तार 3, 595 

विस्मय 3, 498 
विस्यापन 4, 191 
विश्छन्ध 3, 341 

विखछम्भ 3, 451 
विहिनन 4, 192 

विहस्त 3, 291 

विहायस 3, 751 

विहार 3, 596 

विहेठन 4, 190-91 
वीक्ष्य 2, 372 

वीना 2, 25 

वीची 2, 58 

वीणा 2, 152 

वीत 2, 193 

वीति 2, 194 

वीतिरोत्र 4, 282 

वीथी २, 218 

वीर, °या २, 446-47 
वीरतर 4; 281-52 | 
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वीरभद्र 4, 28.1 
वौीरवृक्ष 4, 324 
वीरुध्‌ 2, 246 
वीयं 2, 871 
वौवध 3, 341 
वृकधुप 4, 212 
वक्षादन, °नीं 4, 194-95 
वृनिन 3, 413 
वृति 2, 196 
वृत्त 2, 194 
वृत्तान्त 3, 294 
वृत्ति 2, 195 
व्रं 2, 448 
वथा 7, 29 
वृद्ध 2, 247 
वृद्धि 2, 247 
वन्न 2, 195 
वृन्दारक 4, 34 
वध्विक 3, 91 
वृष, °खा, ऽघी 2, 5860 
वषन्‌ 2, 281 
वृषपर्वेन्‌ 4, 195 
वृषभ 3, 451 
वेषलं 3, 678 

वृ गकपायौ 5, 38 
वषाकपि 4; 212 
वाड 3, 90 
वृष्णि 2, 152 
वृहतिका 4, 85 
वृहती 3, 29६ ` 
वृहनख 4, 299 
वेकट 3, 160 
वेग 2, 47 

वेणी 2, 152 
वेणु 2, 158 
वेदना 8, 414 
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वेदि 2, 28। 

वेधस्‌ 2, 579 

वैर 2, 448 

वेरट 8, 160-61 

वेरा २, 498 

वेलित 3, 295 

वेश 2, 541 

वेदय, °या 2, ` 372-78 
वेष्टन 3, 413 

वेष्टित 5, 296 

वै 7, 15 

वैकंण्ठ 8, 167 : , 
वेनयन्त, छन्ती 4, 127-28 
वेलिक 3, 9। 


-केतरणीं 4, 89 


वैतालिक 4, 35 
वेरेहक 4, 86 
वैदेही 3, 765 
वैनाशिक 4, 86 
वैरोचन 4, 196 
वेरा 3, 105. 
वोद 2, 129 
व्यक्त 2, 191 
व्यग्र 2, 448 
व्यङ्क 2, 47 
व्यस्चन :3, 401-2 
व्यतिकर 4, 279 
व्यर्तापात 4, 126 
व्यरखीक 3, 86 
व्यवहार 4,. 278 
व्यवहारिका 5,.6 
व्यवाय 3, 494 
व्यसन 3, 400-401 
व्याघात 3, 264 
व्याघ्र, च्च्री २, 445: 
व्याघ्नणख 4, 45 
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स्याल 2, 76 ` 
च्याड २, 3125 
व्याध 2, 244 
व्यचि 2, 199 
व्यायत 3, 285 
व्यायाम 3, 464 
व्या 2, 498 
व्यासं 2, 578 
द्युत्थान 3, 412 
व्य्॒ठ 2, 97 ` 
द्युष्ठि 2, 97 
व्यूढ 2, 129 
व्युह 2, 389 
त्रन 2, 74 
व्रति 3, 284 
ब्रह्मण्य 3, 494 


ब्राह्मण 3, 215-16 


ब्रीहिरालिक 5, 6 
; रा. 
शंसा 2, 579 
शक 2, 17 
शाकल 3, 678 
उकुन 3, 415 
दाङ्कुनि 3, 416 
शकुन्त 3, 296 
राक्कादनी 5, 32 
शाक्तिं २, 196 
राक्र 2, 449 
दशक्ररी 3, 601-2 
राङ्क 2, 17 ` 
दाङ 2, 17 
दाङ 2, 26 
राक $, 92 . 
दाची 2, 59 ` 
तै 2.10. ॥ 
दण्ड 2, 129 


रातघ्री 3. 416 


ङातपन्न 4, 282.-88 


रातपर्विका 5, 7 
शातहदा 4, 105 
दातानीक 4, 37 
शद्ध २, 450 
कापथ 3, 314 
शफ 2, 297 
हाबर 3, 590 
ब्द २, 231 
राम्‌ 7, 15 
कमथ 3, 314 
रमन 3, 414 
रमी 2, 330 
काम्पाक :, 9: 
कम्ब 2, 301 


शम्बर, ०री 3, 5^9-600 


शम्बल 3, 678 
राम्बूक 3, 93 
शभु 2, 307 
शयथ 3, 315 
शयन 3, 414 
शयाद्धु 3, 679 
ज्यया 2, 374 
ठार 2, 4.48-49 
शरण 3, 218 
हारद्‌ 2 282 
शारवाणि 4, 90 
शार 2, 450 


काकेरा 3, 600-601 


शर्वैरी 3, 601 


दालाका 3, 9394 


शल्क 2, 16 
शल्य 2, 373 
रकम 3, 94 
शाश्च 2, 54148 
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शशिलेखा 4, 45 
शश्वत्‌ 7, 35 

चाष्प 2, 295 

शस्त २, 197 

शास्त्र, °स्त्री 2, 440-50 
शाक २, 15 

काक्र 3, 603 
शाला 2, 26 

शालिन्‌ 2, 282 
शाण 2, 158 
शाण्डिल्यं 3, 500 
शात 2, 198 
शातकुम्भ 4, 214 
क्रान्रवे 3, 707 

शाद 2, 23४ 

शान्त 2, 197 

शान्तिं 2, 197 

शाप 2, 296 

शाबर, °री 3, 602-8 
हार 2, 450 

शारद, व्दी 3, 331-82 
शारि 2, 451 

शारीर 3, 602 
शाकक 3, 94 

शङ्खः 2, 48 

कादुल 3, 679 


शावैर 3, 602 
शाल 2, 499 


दालङ्ायन 5, 33 
जाखा 2, 499-500 
शालार 3, 608 
शालात्रक 4, 37 
शालि 2, 500 
शाङ््‌ 2, 500 
शालेय 3, 500 
श्ास्पलि 3, 680 


` ^एक्ड : 


शासन ‡, 417 

दास्त्‌ 2, 197 

दराल 2, 451 

शिखण्ड 3, 176 
शिखण्डिन्‌ 3, 418 
शिखर 3, 604 
शिखरिणी 4, 90 
शिषरिन्‌ 3, 417 
शिखा 2, २7 

शिखिन्‌ 2, 282 

शिश्रुः 2, 452 

हित 2, 198 

हिति 2, 198 

शिपिविष्ट 4, 65 

शिफा 2, 298 

शिरस्‌ 2, 579 

शिल, °ज्ला, °्की 2, 501 
शिलारक 4, 37 | 
शिचजिन्ध, गन्धी 3, 6095-6 
शिलीमुख 4, 46 
हिव, °्वा 2, 525-27 
रिषि 2, 527 

रििर 3, 605 


शिष्यकः 3, 95 


शिष्य 2, 2५6 
शीकर 3, 606-7 
शीघ्र 2, 452 
शीत 2, 199 
शीतक 3, 95 
शीतचम्पक 5, 7 
दातमयुख 5, 9 
शीतल 3, 680 
शीन 2, 283 
की्षण्य 3, 501 
शील 2, 501 
शुक 2, 185 
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दण्ड, °ण्डा 2, 125-26 
इद २, 248 

उद्धान्त 3, 297 

शुभ 2, 307 

दभ्र 2, 453 

ड्याल्क 2, 19 

चुल्व 2, 827 

शुश्रुषा 3, 737 

शुषि 2, 5690 

श्युषिर 3, 607 

शुष्म 2, 33४ 
शुक,°का 2, 20 
शुकक 3, 95 
दान्य,ऽन्या 2, 37+ 
अर 2, 453 

शृत, शला 2, 502 
शगार) जडी 3, 681 
शुगालजनम्बू 5, 5 
दुङ्प्ल 3, 682 
शङ्क, ° 2, 485-49 
शुङ्ारक 4 88 
शुङ्खार 8, 607-8 
शङ्गारिन्‌ 3, 418 
कोष, णवा 2, 560-61 
कतेक 2, 503 

करौखार 3, 161 
दोलूष 3, 788 

ल्खेय 3, 501-2 
कोण 2, 154 


शोभन 3, 419 
पर 


शोष 2, 561 

कोक 2, 21 
कोण्ड, ण्डी २, 126 
क्तोर्य 2, 374 
कोष्कल 3, 689 
ङ्याम,०मा 2, 330-31 
इयाम 3, 679 
स्येन 2, 283 

श्रद्धा 2, 248 
श्रमण 3, 217 
श्रवण 3, 218 
राद 2, 248 
श्राप २, 382 

श्री 1, 12 
श्रीकण्ड 3, 167 
श्रीपति 3, 296 


श्रीपर्णं, ०्णी 3, 219 


श्रीमत्‌ 2, 1985 
श्रीवास 3, 751 
श्रुत 2, 201 . 
श्ुति 2, 201 
श्रुतिकट 4, 66 
श्रेणि 2, 153 
श्रेयस्‌ 2, 580 
अ्रेयसी 3, 752 
श्रेष्ठ 2, 107 
छाघा २, 54 
छ्ेष्पघना 4, 197 
चछ्ेष्यघ्रा 3, 419 
श्छोक 2, 20 
वदाय 3, 500 
श्वःश्रेयस 4, 334 
श्वसन 3, 415 
श्वेत, "ता 2, 202 
ग्देतधामन्‌ 4, 196 
श्वेतवाहन 5, 88 


49. 


90 


ष # 


खड १, 127 
षड्ग्रन्थ,रन्था 3, 315 
खण्ड 2, 127 
खण्टारी 3, 688 
"षण्ड 2, 129 
षष्ठ, ण्घ्री 2, 107 

स. 


संयमन, ०्नी 4, 199 
संरूढ 3, 183 
संरोध 3, 542 
संवदन 4, 201 
संवते 3, 293 
संवाहन 4, 201 
संवित्ति 3, 302 
संविद्‌ 2, 23 
संवेश 3, 722 
संव्यान 3, 429 
संसरण 4, 91 . 
संसिद्धि 3, 343 
संसृष्ट 3, 162 
संस्कार 3, 610: 
संस्कृत 3, 298 
संस्तर 3, 608 
संस्त्याय 3, 503 
संस्था 2, 2185 
संस्थान 3, 4283 
संहत 3, 298 
सहषं 3, 734 
संहिता 3, 295 
सकटाक्ष 4, 3२4 
सकूत्‌ 7, 25 
सकतस्रल 4, 57 
सखि 2, 28 
संकार, ०री 8, 610-11 
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संकादा 3, 722 


` संकीर्णं 3, 219 


संकुल 3, 688 
संख्य, “ख्या 2, 376 
संख्यावत्‌ 3, 297 
संगति 3, 301 
सश्र 3, 609 
संग्रह 3, 765 
संघारिका 4, 38 
संघात 3, 299 
सचिव ॒ 3, 708 
सञ्ज 2, 76 


सर्जन, ०्ना 8, 428-%4 `. 


सञ्ज 2, 76 
संत्ना 2,77 


सटा 2, 98 


सत्‌ 1, 9 

सती 2, 202 
सत्तम 3, 466 
सत्त 2, 454 
सत्व 2, 528 
सत्य 2, 375 
सदन 3, 420 
सदागति 4, 120 
सदसदान 4, 199 
सदाफल 4, 300 
सद्दा 3, 722 
सदेश 3, 721 
सनातन 4, 198 
सनाभि 3, 452 
संतति 3, 800 
संतान 3, 422 
संतानिका 4. 39 
संघा 2, 249 
संधान 3, 424 
संधि 2, 250 


क 
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संधिनी 3, 424 
संषिखा 3, 684 
संध्या 2, 376 
संनति 3, 301. 
संनद्ध 3, 342 
सनय 3, 504 
संनिषि 3, 343 
सप्ररा 3, 634 
सतप्ताचिन्‌ 3, 753 
सभा 2, 308 
सप्र 7, 16 
सये 2, 382 
समभिहार 5, 44 
समय 3, 502 3 
समया 7, 57 
समर्थं 3, 316 
समर्याद 4, 146 
समाघात 4, 128 
समादान 4, 200 
समाधि 3, 342 
समान 3, 422 
समापन 4, 197 
समापन 4, 200 
समायोग 4, 50 
समासं 3, 752 
समाहार 4, 284 
समाहित 4, 129 
समाहय 4, 2:42 
समिति 3, 302 
समोका 3, 7:38 
सपीरण 4. 91 
सणच्छय 4, 231 
सयत्थान 4, 201 
सम॒रय 4, 231 
सदाय 4. 2351 
समुद्धत 4, 129 


सयुद्रान्ता 4, 129 
सयुद्रार 4, 284 
सम॒नद्ध 4, 154 
सगदढ 3, 180 
संपद्‌ 2, 233 
संपराय 4 231 
संपकं 3, ५8 
संप्रयोग 4, 51 
संप्रयोगिन्‌ 4, 202 
संप्रहार 4, 283 
संबाध 3, 342 
संभव 3, 707 
संभार 3, 609 
संमोग 3, 122 
संश्म 3, 467 
संयि 3, 302 
संमूकेन 4, 198 
सर 2, 453 
सरक 3, 97 

सरणि 3, 219 
सरण्ड 3, 177 
सर 3, 688 
सरस्वत्‌ 3, 297 
सरस्वत 4, 130-31 
सरोजिनी 4, 202 
सर्गं 2, 50 


सरतेसह, °हा 4, 343 


सर्वैण 3, 122 
सर्वैन्न 3, 141 


सर्वतोभद्र, शद्रा 5, 43-44 ` 


स्वेतोपुख 5, ५ 
सर्वरसे 4, 335 
सवन 3, 419 


सत्य 2, 375 
सस्यक 3, 97 


सह, ° हा 2, 589-90 


51 


सह (114९्य]. ) 7, 5ॐ 
सहचर 4, 288 
सहल 3, 189 


सहदेव, ०्वा, तवी 4, 309-10 


सहस्‌ 2, 580 
सहसख्पाद 5, 29 
सहस्मवेधिन 5, 38 
सद्य 2, 375 
साक्षात्‌ 7, 26 
साति 2, 208 
सादिन्‌ 2, 285 
साधन 8, 425-26 ` 
वराधिघ् 3, 168 
साधीयंस्‌ 3, 753 
साधु 2, 250 
साध्य 2, 377 
सान्त 2, 529 
साम्रल 5, 140 
सामयोनि 4 204 
सामथ्यै 3, 504 
सामि 7, 41 
सगिषेनी 4, 204 
सामुद्र 3, 611 
साप्रतम्‌ 7, 57 
साय 2, 378 
सायक 3, 98 

सार 2, 455 
सारङ्ः 3, 122 
सारण 3, 220 
सारस 3, 754 
सारसन 4, 203 
सार्थ 2, 218 
सार्वभोमर 4, 219 
सार 2, 508 
सालमार 4, 285 


सावित्र,०त्री 3, 611-18. 
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साहस 3, 753 

सिंह, ज्ही 2, 590-91 
सिहाण 3, 220 

सिकता 3, 303 

सिक्थ 2, 219 

सित, न्ता 2, 203 
सिद्ध 2, 251 

सिद्धार्थ 3, 316 

सिद 2, 251 

सिध्मल, "ला 3, 685 
सिन्दूर, °री 3, 612-13 
सिन्दुरतिरक, ०का 6; 3 
सिन्धु 2, 25४ 

सिप्र, पप्रा 2, 457 


सिर, ण्या 2, 457 


सवीता 2, 204 
सीमा 2, 388 
सीर 2, 457 
सृक्न्‌ 3, 427 
सुक्‌मार 4, 285 
सुकृत 3, 304 
सुख, "खा 2, 28 
सारा 3, 722 
सुत 2, 205 
सुतल 3, 685 


सदन, ०ना, °नी 4 208४-6 


सृदामन्‌ 3, 427 
स॒धन्वन्‌ 3, 427 
सुधा 2, 252 
सुनन्दा 3, 352-33 
सुनार 3, 613 
सुनीति 3, 305 
म॒न्दरौी 3, 618 
सुपण, ° 3, २२ 
सुपर्वेन्‌ 3, 428 
सुचि 2, 205 
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सुप्रतीक 4, 39 
सुमनस्‌ 3, 754 
सप्र 3, 105 
सुमेधस्‌ 3, 755 
सयायुन 4, 204 
सर, °या 2, 458 
सुरतताली 5, 4? 
सुरभि 3, 452-53 
सुरस 3, 755 
सुरूप 3, 4358 
सुवण 5, १२] 
स्वह, °हा 3, 766 
स॒षेल 3, 686 
सुव्रत, ०ता 3, 504 
सृषम, ऽमा 3, 467-68 
सवौ 3, 708 
सुषिर @. 8, 607 
सुषम 3, 467 
सषेण 3, 221 
सृत्य 2, 333 
सूचक 3, 99 
सूचना 3, 428 
सूची 2, 60 

सृत 2, 205 
सूतक 3, 99 

सूत्र 2, 458 
सूत्रकण्ठ $, 70 
सूत्रधार +, 285 
सूद 2, 234 

सून, °ना 2, 286 
सूनु 2, 286 

सूनृत 3, 305 
सृप 2, 284 
सू्यभक्त 4, 1351 
सक 2, 21 

स्रगाल 2. 3, 681 


सृणाललम्बू श. 5, 35 
सृति 2, 206 
सृदाकु 3, 100 
सृष्ट 2, 99 
सृष्टि 2, 99 
सेचकः 3, 100 
सेतु 2, 206 
सेनानी 3, 429 
सेवक 3, 100 
सेवन 3, 429 
सेव्य 2, 378 
सेकतिक 4, 40 
सेन्धव 3, 709 
सैन्य २, 373 
सेरन्धी 3, 614 
सोदर 2, 130 
सोप 2, 338-54 
सोमवल्क 4, 41 
सोगन्धिक 4, 41 
सोदापिनी 4, २06 
सोम्य 2, 479 
सोरभ्य 3, 504 
सोवीर 3, 615 
स्कन्ध 2, २49 
स्वलित 3, 298 
स्तनन 3, 420 
स्तनयिल्लु 4, 203 
स्तम्ब >, 301 
स्तम्भ 2, 307 
स्तिमित 3, 303 
स्तोक 2, 21 
स्त्यान 2, 285 
स्थपति 3, 500 
स्थाणु २, 154 
स्थान 2, 284 
स्थाने 7, 32 
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स्थापन 3, 425 
स्थापित 3, 303 
स्था, न्छी 2, 504 
स्थासक 3, 98 
स्थित 2, 204 
स्थिति 2, 204 
स्थिर, ण्या 2, 456 
स्थूणा 2, 154 
स्थूल 2, 504 
स्थूलोच्चय 4, 232 
स्थेय 2, 378 
सान £, 284 
सेह 2, 591 

स्पशो 2, 542 
स्पशंन 3, 421 
स्पश 2, 542 
स्फार २, 456 
स्फुट 2, 98 
स्छुटि 2, 99 

स्म॒ 7, 16 

स्मृति 2, 206 
स्यन्दन 3, 42} 
स्यमीक,०का 3; 96 
स्रवन्ती 3, 257-58 
सव, °्वा 2, 529 
सु 1. 18 

रोतस्‌ 2, 581 
स्थ॒ 1, 14 

स्वप्र 2, 284 
स्वभू 2, 308 
स्वर 2, 454 
स्र 2, 454 
स्वस्ति 7, 26 
स्वस्तिक 3, 96 
स्वादु 2, 238 
स्वाप 2, ९५6 
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स्वामिन्‌ 2, 285 
सिह 7, 15 
स्वेद 2, 234 
सवैर 2, 459 

ह, 
ह 7, 16 
हंस 2, 5६61-8 
हठ 2, 108, 
हताशा 3, 723 
हनु 2, 287 
हन्त ?, 26 


हम्‌ 7, 18 
हर 2, 459 


हरण :8, 228 


हरि 2, 459-61 
हरिकण्ठ 4, 70 
हरिण 3, 22: 
हरिणी 8, 223--१4 
हरित्‌ 2, 207 
हरितारी 4, 361 
हरेणु 3, 25 
ल्घण 3, 224 
हषयित्नु 4, 207 
हलाहख 4, 301 
हलिन्‌ 2, 287 
हव 2, 529 
हविस्‌ 2, 582 
हसन्तीं 3, 305 
हस्त 2, 207 
हस्तिकर्ण 4, 92 
हस्तिमल् 4, 300 
हा 7, 17 

हायन 3, 429 
हार 2, 461 
हारक 3, 101 
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हारीत 3, 306 

शाय 2, 380 

हार, °ला 2, 5304-5 
हि 0107 

हिसा 2, 582 

हिस, °सख्रा 2, 461 
हि ङ्कनिर्यासं 5, 48 
हिण्डन 3, 430 

हिन २, 208 

हिम 2, 385 

हिमल, °्ना 3, 140 
हिरण 8, 225 
हिरण्मय 4, 233 
हिरण्य 3, 225. 505-6 
हिरण्यरेतस्‌ 3, 48 
हिरुच्‌ (हिरुक्‌) 7, 20 
ही 7, 17 

हीन 2, 268 

हीर, °या 2, 462 
हीही 7, 53 

हुडक 3, 101 

इम्‌ 7, 18 


हच्छय 3, 506 
हदय 3, 506 
दय, °या 2, 380-81 
ह षित 2, 1090 
हष 2, 100 

हे 7, 5 

हेति 2, 208 
हेमपुष्प 4, 212 
हेमपष्पक, °प्िका 5, 8 
हेम 3, 686 
हेरम्ब 3, 442 
हेरुक 3, 102 
हेला 2, 505 
हेलि 2, 505 
हे 7, 5 
हेमवती 4, 132 
हो 7, 6 

होमि 2, 335 
ह्योरा 2, 462 
हो 7, 6 

हस्व २, 508 
हादिनी 3, 429. 
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८० ॥ ऊ नमः सर्वज्ञाय ॥ अर्हे ॥ 


श्रीसिडहेमचन्द्रव्याकरणनिवेशिनामुणादीनाम्‌ | 


। व क 


आचायेहेमचन्द्रः करोति विवृतिं प्रणम्याेम्‌ || १॥ 
श्वापाजिस्पदिसाध्यदोदल्लासनिजानिरहीण्‌+य उण्‌ ॥ ५ ॥ 


करोतीत्यादिभ्यो धातुभ्यः सत्यर्थे वतेमानेभ्यः संप्रदानपादानाभ्यामन्यत्र 
कारके भावे च संज्ञायां बहलमुणप्रत्ययो भवति ॥ कृग्‌ करणे । कृग्ट्‌ हिंसायां 
वा | निरनु बन्धव्रह्णे सामान्यब्रहणात्‌ | करोति करति कृणोति वा | कारः 
कारी नापितादिरिन्द्र् [| वांक्‌ गतिगन्धनयोः । चै ओवर दोऽणे वा | वाति 
वायति वा द्रव्याणि | वायुनेभस्वान्‌ | पां पने । पिबन्त्यनेन तैकादिद्रव्यम्‌ । पायु- 
रपानमुपस्थथ्च | पातिपायत्योस्त्वथासंगतेने ग्रहणम्‌ || जिं अभिभवे | जयस्यनेन 
रोगान्‌ चेष्माणं वा | जायुरौषषं पित्तं वा |¦ घ्वरि आस्वादने | स्वद्यत इदमनेन 
वा | स्वादु रुच्यं स्वदनं वा स्वादु || साषंट्‌ संसिद्धौ | उत्तमक्षमादिभिस्तपोविशे- 
वैभोवितात्मा साप्नोतीति साधुः | सम्यदरोनादिभिः परमपदं साधयति वा | साधुः 
संयतः | उभयलोकफलं साधयति वा । साधुर््मैशीलः || अशौटि व्यप्र | अश्रुते 
तेजसा सव केदारं वेत्याद्ुः सूर्यो व्रीहिथ | अदानं वाड | ्िप्रमञ्रुत इति वाशुः 
रीप्रयामी शीघ्रकारी च || ठ भये | दश्‌ विदारणे वा | दरति दृणाति दीयते व! । 
दारु काष्ठं भव्यं च || ष्णैँ वेष्टने | ्ञायति । च्ञायुरस्थिनहनम्‌ || षन भक्तो | 
षणुयी दाने वा | सनति सनोति वा मृगादीनिति सानुः पवेतेकदेराः || जनैवि 
पराडुभोवे | जायतेनेनाकुज्बनादि । जानु ऊरुजंधासंधिमण्डलम्‌ | जानीत्याका- 
रनि्दे शात्‌ ! न जनवध इति प्रतिषिद्धापि वृद्धिभैवति || रह त्यागे | रहति गृहीत्वा 
सू योचन्द्रमसौ स्वरारीरं बा } राहुः सैहिकेयः || इण्‌क्‌ गतो | एति | आयुः 
पुरुषः शकटमौषधं जीवनं पुरूरवःपुत्रो वा | जरयुगेभेवे्टनं जलमलं वा | 
जटायुः पक्षी । धनायुर्दश्ः | रसयुभेमरः । संप्रदाना्चान्यत्रोणादय इति 
यथायोगं प्रत्ययो वेदितव्यः || ९ || 

1 - 
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 अः॥ २॥ 
सभ्रस्माद्धातोर्यथप्रयोगमकारः प्रत्ययो भवति || भवः] तरः | वरः | 
छवः | शायः | दारः | परः | करः } स्तवः | चरः | वदः || २॥ 
म्लेछछीडे स्वश्च वा | ३ ॥ 
आभ्यामः प्रत्ययो भवति दीधैस्य च उहस्वो वा भवति || म्ले अव्य 
क्तायां वाचि | भच्छः मूकः ॥ मृच्छ: कुमनुष्यजातिः || इंडिक्‌ स्तुतौ । $ड इडश् 
देवताविशेषौ मेदिनी च ॥ ३॥ 
नञः क्रमिगमिरमिखन्याकमिभ्यो डित्‌ | ४॥ 
नञूपरेभ्य एभ्यो डिदः प्रत्ययो भवति || क्रमु पादविक्ये | न क्रामति | नक्रो ` 
जलचरो म्राहः || गमं गती | नगो वृक्षः पवैतथ्च ॥ शामूच्‌ उपमे ] नशो यक्षः ॥ 
खनुग्‌ अवदारणे | नखः करजः । नास्य खमस्तीति वा॒ नख इत्यपि | कमृड्‌ 
कान्ती | नाकः स्वगेः | नात्राकमस्तीति नाक इत्यपि | नखादिव्वादन्स्वर इत्य- 
चर भवति | डित्करणमन्त्यस्वरारिलोपा्थम्‌ | ° || | 
तुदादिविषिगुहिभ्यः कित्‌ ॥ ९ ॥ 
तुदादिभ्यो विषिगुहिभ्यां च किदः प्रत्ययो भवति || तुदः | नुदः | क्षिपः 
खरः । बुधः | सिवः । तुदादीनां यथासंभवं कारकविषिः || विषुंकी व्यापनौ | वेवे- 
ष्ट ] विषं प्राणहरं द्रभ्यम्‌ | गुहौग्‌ संवरणे | गृहति । गुदः स्कन्दः | मुहा पवैतैक- 
देशः ॥ ९ ॥ ॑ ं 
विन्देनेटुक्‌ च | ६॥ 
विन्देः किदः प्रत्ययो भवति तस्संनियोगे नस्य लुक्‌ च [भवति ] | विदु अ- 
वयवे | विदो गोतरङृदर्षजातिश् || ६ || 
 कृगोद्रेच॥ ७। 
करोतेः किदः भ्रस्ययो भवस्यस्य च घातो रूपे भवतः || डुकृग्‌ करणे । 
चक्रं रथाङ्गमायुधं च || ७ || 
कनिगदिमनेः सरूपे ॥ 2 ॥ 
किदिति निवृत्तम्‌ | एभ्योकारः प्रत्ययो भवत्येषां च सरूपे समानरूपे दे 
उन्ती भवतः || कने दीप्निकान्तिगतिषु । कनति दीप्यते | कड्कनः कान्तः ॥ गद 
ग्यक्तशयां वाचि | गद्यत्यक्तं वदति ग्तेव्यक्तं कथ्यते घा | गहदोभ्यक्तवाक्‌ | 


[ २-८ 


९-१२] उणारिवित्रतिः। |, 


गद्द मव्यक्तं वचनम्‌ || मनिच्‌ ज्ञाने | मन्मनोवेस्पष्टवाक्‌ | सरूपग्रहणं भ्यच्नन- 
स्यानदेलुगिव्यादिकार्यनिवु च्यथम्‌ || ८ ॥ 


ऋतषित्‌ ॥ ९॥ 


च्टकारान्ताष्धातोरकारः प्रत्ययो भवति स च बहुकं टित्‌ धातो सरूपे 
हे रूपे भवतः ॥| इश्‌ विदारणे | दीर्यते भिद्यतेनेन श्रोत्रमिति ददईैरो वाद्यविरोषः 
पवेत्च | ददैरी सस्यलुण्टिः || कृत्‌ विक्षेपे | ककरः सुद्रादमा | ककरी ग~ 
न्तिका ॥ वृग्‌ ग्‌ वरणे | वर्वेरो म्लेच्छजातिः । वर्वैरी केदाविरेषः || भृर्‌ भरणे | 
भर्भरः डद्मवान्‌ | भभेरी ओः ॥ जुष्‌च्‌ जरसि | जर्जरोदृढः । जर्जरी खी ॥ 
अष्‌ जरसि । ज्ञरो वा्यविशेषः । दरी रिका ॥ गृत्‌ निगरणे । गगरो 
राजर्षिः | गगेरी महाकुम्भः ॥ मृद्‌ हिंसायाम्‌ | ममेरः दुष्कपन्नप्रकरः | त- 
इमोन्योपि क्षोदासदिषणुरममेरे दानवश्च | मर्मरायां दूवौयामिव्यादौ टिच्ेषि 
डीन भवति बहुलाधिकारात्‌ || तत एव च ककारान्तादषि ॥ धूं सेचने । 
घधेरः सघोषोव्यक्तवाक्‌ | घधेरी कि ङ्णिका |} ९ | 


किच || ९० || 
क © ह्‌ [> र 
चटकारान्ताद्धातोयथादश्नं किदकारः प्रत्ययो भवति धातो सरूपे 
+ + अ है ~ 
दे रूपे भवतः || मृश्‌ हिंसायाम्‌ । मूयतेनेनेति मुमुरो ज्वलदङ्गारचूणम्‌ | पर्‌ 
पालनपूरणयोः । प्ते जलघातेन । पुरः फेनः || तु छवनतरणयोः । तीर्येते- 
नेनास्मिन्वा | तिर्िरः संक्रमः || भृश्‌ भजने च | मूर्ते संचीयते | मुभुरः संचयः || 
दश्‌ हिंसायाम्‌ । रीयते समन्तात्‌ | रििरः पु्ञः ॥ ९०॥ 


पुपकिभ्यां टित्‌ पिप्‌ च पृवेस्य ॥ ९९॥ 


आभ्यां डिदः प्रत्ययो भवत्यनयो्च सरूपे दवे रूपे भवतः पूवेस्य च स्थाने पिष्‌ 
इत्यादेरो भवति ॥ पश्‌ पालनपुरणयो ; । प्रणाति छयया | पिप्परी वृक्षजातिः | 
पठ गतौ | पलल्यातुरम्‌ | पिप्पल्यौषधजाति : | टिक्करणं उचयेम्‌ || १९१ | 


क्रमिमयिभ्यां चनमनौ च।॥९२॥ 
आभ्याम : प्रत्ययो भवति ससूपे च दवे रूपे भवतः पूवस्य च स्थाने यथा- 
संख्यं चन्‌ मन्‌ इत्यादेशौ भवतः || क्रमू पादविक्षेपे | क्रामति सुखमनेना- 


) हेमचन्दध्याकरणे [ ९६.१७ 


स्मिन्वा | चङ्मः संक्रमः | मथे विलोडने । मथति चित्तं रागिणाम्‌) 
मन्मथः कामः| ९२ ॥ , 


गमे्जम्‌ च वा | १३ ॥ 

गमेर : प्रत्ययो भवति सरूपे च दव रूपे भवतः पुर्वस्य च जम्‌ इत्यादो 
| वा | मवति |] गमं गतौ | गच्छति पादविदहरणं करोति । जङ्गमथरः || गच्छ- 
त्यमाध्यस्थ्यमिति गद्भमशथ्चपरः || ९३ ॥ 

अदुपान्त्यक्रद्यामश्चान्ते ।। १४ ॥ 

अकारोपान्स्यादृकारान्ताच्च धातोरः प्रत्ययो भवति सूपे च दे रूपे 
भवत : पूर्ैस्य चान्तेकारो भव्ति || पल फल शल गतौ ! शलश: ॥ 
सल गती | सलसरः ॥ इल विकेखने | हलहल: || कलि शब्दसं- 
ख्यानयो : | कलकल : | मलि धारणे | मलमलः || षटिष्‌ चेष्टायाम्‌ | घटघटः ॥ 
वद व्यक्तायां वाचि | वदवदः || पदिंच्‌ गतौ | पदपदः || ऋदन्तः | डक्ग्‌ 
करणे | करकरः || मंत्‌ प्राणव्यागे | मरमरः । दंडत्‌ आदरे । दरदरः | सूं 
गतौ । सरसरः | वुग्‌ वरणे | वरवरः || अनुकरणराब्दा एते ॥ १४ ॥ 


मपिमसेवा ॥ १९ ॥ 
आभ्यामः प्रत्ययो भवति सरूपे च दै रूपे भवतः पूवस्य चान्तेकारो वा 
भवति | मध दंसायाम्‌ | मषमषः | मष्मषः || मकतैच्‌ परिणामे | मसमसः | 
मप्मसः || ९९ |] 


हसृफलिकषेरा च ॥ ९६ ॥ 

एभ्यो अः प्रस्ययो भवति सर्पे च द्वे सूपे भवतः पूर्वस्य चान्त आकारो 
भवति || हग्‌ हरणे | हरति नयति शलराण्यस्लन्‌ रक्ष्यम्‌ | हराहरो येोग्या- 
चायः || सूं गतौ | धवति वायुना नीयमानः समन्तात्‌ | सरासरः सारङ्गः ॥ 
फल निष्पत्तौ | फलति निष्पादयति नानाविधानि पुष्पफलानि | कलाफलमरण्यम्‌ | 
कष हिंसायाम्‌ | कषति विदारयति | कषाकष : कमिजाति : ॥ १६ ॥ 

ददुदुपान्त्याभ्यां किदिदुतो च ॥ १७ ॥ 

इकारोपान्त्यादुकारोपान्त्याच [किदः प्रत्ययो भवति सरूपे चदे 
रूपे भवतः पत्रस्य च यथासंल्यमिकार-डकारावन्ते भवत : || क्िंलत्‌ श्रैत्यक्री- 
डनयों : | किङिकिल : ॥ हिलत्‌ हावकरणे | हिकिरहिलः || सिरुत्‌ उञ्छे | 


१८२०] | उणादिषिवृतिः। ५ 


सिलिसिल : ॥ रत्‌ छेदने । छरुषरः ॥ मुरत्‌ संवेशने । मुरुमुर : ॥ धुरत्‌ 
भीमार्थरान्दयो : | घुरुधुरः || प्रत्‌ अमगमने । पुरुपुर : ॥ सुरत्‌ रेश्चवदीप्योः। 


सुरुसुरः ॥| करत्‌ रब्दे | कुरूकुरः || चुरण्‌ स्तेये । चुरुचुर : ॥ 
इल दिंसासंवरणयोश् | हलहल : || गुजत्‌ शब्दे । गुजगुजः || गुडत्‌ 


रक्षायाम्‌ | गुड़गुड : || कुत्‌ कौटिल्ये | कटुकुट : | पुटत्‌ सं्ेषणे | पुटुपुटः॥| 
कुणत्‌ शब्दोपकरणयो : । कुणुकुण : || मुणत्‌ प्रतिज्ञाने । मुणुमुणः: ॥ अनुकर- 
णशब्दा एते | १७ ॥ 


जजरतितलकाकोरीसरीसृपादय : ॥ ९८ ॥ 
एते अप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || जल वात्ये | अस्य द्वित पूवस्य च जभावः | 
जजलः: | यस्य जाजकिः पुत्रः || तित्‌ ल्ञेहने | अस्य द्विसे पूवस्य च 
तिभावे धातोरिकारस्य अकारे | तित : || कुल बन्धुसंस्त्यानयो : | भस्य द्विववे 
पुतस्य च काभातरे | काकोली | क्षीरकाकोलीति च वह्टीजाति : || खपुं गतौ | भस्य 
दिते गुगाभावे पूर्वस्य च सरीभावे । सरीसृप उरगजाति : ।॥ आदिग्रहणायथा- 
ददोनमन्येपि ।। ९५८ ॥ 


वहुलं गुणवृद्धी चाद : ॥ ९९ ॥ 

धातोः किंदः प्रस्ययों भवति सस्पे चद्व रूपे भवतः पूर्वस्य च 
इकार-उकारावन्ते भवतो यथादशेनं च गुणवृद्धी भवत : |] केलिकिलः केलि - 
किल्च हसन शीलः || हिलत्‌ हावकरणे | हेलिरहिलो हैठिहिल्च विलसनश्ञील : | 
रोकिरिल : शैर्शिल्् || शुभि दीपी । दोमते पुनः पुनरिति शोमु्युभ : । 
दौमुद्ुभः | गुदंत्‌ प्रेरणे । नुदति पुनः पुनरिति नेदुनुदः । नेदुनुद : ॥ 
गुडत्‌ रक्षायाम्‌ | गुलति भ्राम्यति पुन : पुनरिति गोलुगुलः | गोलुगुलः ॥ बुलण्‌ 
निमज्जने | बोलयति पुनः पुनरिति बोलुवुलः | बौलुबुल : || तत्तद्धाखर्थास्तच्छील 
अनुबादविदयोषा वैते ॥ १९ || 

गेरुप्‌ | २० ॥ 

धातोरप्रत्ययसंनियोगे बहलं गेर्लुष्‌ भवति |} वचं धारयतीति वच्रधर 
इन्द्रः ॥ एवं चक्रधरो विष्णुं : | भरधसोद्धिः || जकधरो मेषः ॥ बाहृलकासव्य- 
यान्तरेषि || देवयतीति दिव्‌ दयौः स्वर्गो व्योम च॥ पुण्यं कारयन्तीति पुण्यङ्ृतो 
वाः || एवं पणे शोषयतीति पणेदुट्‌ || वान्ति पणेदुषो वातास्ततत : पर्णमुचोपरे । 


६ हेमचन्द्रध्याकसणे ` [११९-२. , 


ततः परणरुहः परथात्ततो देवः प्रवषेति | तथा महतः कारयां चक्रुराक्र- 
न्दानिति प्राप्रे महतशक्रुराक्रन्दानिति भवति ॥ महीपालवचः श्रुत्वा जुधुषुः 
पुष्यमाणवाः | पोषयां चक्तुरित्यथेः || २० || 


भीण्दालिवलिकल्यतिमच्यरविमृजिकुतुस्तुदाधारात्राकापानिहान- 
ञ्ुभ्यः कः | २९१॥ 

एभ्य : कः प्रत्ययो भवति || जिभीकू भये | बिभेति दुन्दुभात्यरस्माच | भेको 
मण्डुकः कातर थ | बिभेति वायो : | भेको मेधः || इण्‌क्‌ गतौ | एत्यद्वितीय 
इत्येकोसहाय : संख्या प्रधानमसमानोन्यश्च || पल फल शर गतौ | शलन्त्यात्मर- 
क्षणाय तामिति शल्क : शरणम्‌ | शति त्यक्तं बहिरिति शल्कं गहीतरसं शकलम्‌ | 
राल्कः काष्ठत्वग्मलिनं च काष्ठं मुद्गर : करणं च || वकि संवरणे | वल्को दशनो 
वासस्त्वक्‌ च || कठि राब्दसंख्यानयोः | कल्क : कषायो दम्भः पिष्टपिण्ड || 
अत सातत्यगमने | भत्क आतमा वायुव्याधितश्न्द्र उत्पातश्च || मचैः सौत्रो 
धातु : | मकौ देवदारूवौयुरौनवो मनः पन्नगो विप्नकारी च | चजः कगमिति क~ 
स्वम्‌ || अचे पूजायाम्‌ । भकंः द्यैः पुष्पजाति|[श्लोट |नातिश्च ॥ मृजैक्‌ 
चुदधौ । माकौ वायुः || कुक्‌ शब्दे | कोकशक्रवाकः || तुक्‌ वृत्तिर्िसापूरणेषु | 
तोकमप्यम्‌ ॥ शटंग्‌क्‌ स्तुतौ । स्तोकमल्पम्‌ ॥| डुदाग्क्‌ दाने । दाको यजमानो 
यज्ञश || डुधांग्क्‌ धारणे च । धाक ओदनोनड़ानम्भः स्तम्भश्च || राक्‌ दनि | 
राको दाताथैः ख्ये | राका पैौणेमासी कुमाररजस्वला च || त्र्‌ पालने | 
ताको धमः शरणस्थानीयथ्च || कँ राब्दे | काको वायस ः॥ पां पाने | पाक्‌ रक्षणे 
वा | पाको बालोसुर: पवैतश्च || ओहांक्‌ त्यागे । निहाको निःस्नेहो निमौकशच | 
निहाका गोधा || शुं गती | न शवतीत्यरोक : | २१ ॥ 


[ ^ के,५ 


विचि पुषिमुषिगुष्यविस॒वृशुसुभुधुमुनीवीभ्य ; कित्‌ ।। २२ ॥ 


एभ्यः कित्कः प्रत्ययो भवति || विचुँपी पृथग्भावे | विकरः करिपोतः ॥ 
पुषेन्‌ पुष्टौ । पुष्को निशाकरः || मुषश्‌ स्ते । मुष्कथौरो मांसलो वा | मुष्कौ 
वृषणौ || शुषंच्‌ रोषे | शुष्कमपगतरसम्‌ || अव रक्षणादिषु | ऊकः कुन्दुमः।। 
सूं गतौ | सृको वायुरबौणः सृगालो बको निरय । सुकायुधविरोषः ॥ वृगड्‌ 
वरणे | वृडज्ञ संभक्तौ वा । वृको मृगजातिरादित्यो धूर्तो जाठरथाभिः | शयुं गतौ | 
दुकःकीर ऋषिश्च | षुग्‌ट्‌ अभिषवे | को निरामयः |] भृ सत्तायाम्‌ । भकः 


२&-२६ उणादिविवतिः । ७ 


कालरिण्द्रं च|| धृत्‌ विधूनने । धृग्‌ कम्पने वा| धृग्‌ कम्पने वा] धुको 
वायुव्याधिश्च | धकरा पताका || मृद्‌ बन्धने | मुकोवाक्‌ ॥ गींग्‌ प्रापणे | नीकः 
खगो ज्ञाता च | नीकोदकहारिका ज्ञातिश्च || वीक्‌ प्रजननादिषु | वीको वायुनौ- 
शोथो मनो वसन्त | वीका पल्िजातिर्नज्मलं च || २२॥। 


कृमो वा ॥ २३॥ 
कृगः कः प्रत्ययो भवति स च किद्रा भवति| इङ्ग्‌ करणे | कर्कोभिः 
सारङ्गो दभः शेताश्चथ् || ककः शिरोभरीवम्‌ | २३ | 


घुयुहिपितुरो्दीषंश्च ।। २४ ॥ 
एभ्यः किस्कः प्रस्ययो भवत्येषां च दीर्ध भवति | घुंड्‌ शाब्दे | धकः 
कौशिकः || युक्‌ मिश्रणे ] युका क्षुद्रजन्तुः स्वेदजः || हिंट्‌ गतिवृ डयोः। 
हीकः प्ली || पित्‌ गतौ | पीक उपस्थो जलाश्रय्च | तुक्‌ वृत्त्यादिषु | तुक 
उपस्थः पर्वेतश्च || शुं गती | शुकः फिंराररमिषवः रोकथ्च | गुका 
हेः || २४ ॥ 


दियो रश्चलोवा॥२९॥ 


हियः कित्कः प्रत्ययो भवति रेफस्य च ठकारो वा भवतिं || [वीक्‌ 
लज्जायाम्‌ | | हीकः | ह़ीको लज्जापरो नङुल् । हीकोलिङ्ग्यपि | २९ ॥ 


निष्कतुरुष्कोदकीलकगल्कश्चफल्ककि ल्के ल्कावरकठेक- 
केकायस्कादयः ॥ २६ ॥ 

एते कप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || नेः सीदतेडिच | निष्कः खुवर्णादिः ॥ 
तुरेचि त्वरायाम्‌ | अस्य हस्व उषशान्तः | तुरप्को वृक्षो म्लेच्छ || उदः परात्‌ 
अर्तेः | उदकः क्रियाफलम्‌ || अली भूषणादौ | अस्मादर्‌ चान्तः | अरकं उन्मत्तो 
मदालसात्मजशथ्च || पल फल शक गतौ । इत्यस्योपान्त्योत्वं च | इल्कं रक्षा- 
निर्वेदः ॥ शुनः परात्‌ फाटेदस्वथ | चफल्कोन्धकविदोषः || किमः परात्‌ जुषो रस्य 
लश्च । किञ्जल्कः पुष्परेणुः || ज्वलेरुलदेशाथ्च | उकलेः सौत्रस्य वा | उल्कौत्पा- 
तिकं ज्योतिरभरिज्वाला च || वृजैकि वजेने | अगुणत्वं च | वृक्घो मुष्कः || उचति- 
कायत्योरेत्वं च | छेको मनीषी । केका मयुरवाक्‌ || यमे्ेस्य सः | यस्कः || 
आदिग्रहणात्‌ दक्षषपृक्ादयोपि || २६ ॥। 


ध हेमचन्दरव्याकरणे  [१०-१९ 


दुकृनृसृभृधरवृमृस्तुकुष्षुलद्भि चरिचटिकटिकण्टि चाणिचभिफ- 
लिवमितम्यविदेविबन्धिकनिजनिमरिष्षारिकुरिवृतिव- 
दिमद्धिसहयङिभ्योकः ॥ २७ || | 
एभ्योकः प्रत्ययो भवति ॥ दृश्‌ विदारणे | दरको भीरः || कृत्‌ विक्षेपे । 
रको जलभाजनं कमण्डलुश्च । करका वषपषाणः॥| नृश्‌ नये | नरको 
निरयः || स गती | सरको मद्यविरोषः कंसभाजनविशोषश्च | सरका मधुपानवारः|। 
टुड्भृग्‌क्‌ पोषणे च | भरको गोण्यादिः ॥ धृंड्‌ अवध्वंसने ] धरकः डवर्णोन्मा- 
ननियुक्तः ॥ वृगृट्‌ वरणे | वरको वधूजानिसहायो वाजसनेयमेदथ ॥ मत्‌ प्राण- 
स्यागे | मरको जनोपद्रवः ॥ टुगृक्‌ स्तुती । स्तवकः पुष्पगुच्छः | कुक्‌ शब्दे | 
कवकमभक्ष्यद्रव्यविशेषः ॥ . टु्षुक्‌ शब्दे | क्षवको राजसषेपः ॥ लघड गती | 
लङ्कको रङ्गोपजीवी || चर भक्षणे । चरको मुनिः || चटण्‌ मेदे | चटकः पक्षी ॥ 
कटे वषौवरणयोः | कटको वलयः || कटु गतौ | कण्टकस्तरुरोम || चण . शब्दे | ` 
चणको मुनिधोन्यविशेषथच ॥ ची भक्षणे | चषकः पानभाजनम्‌ || फल 
निष्पत्तौ | फलकः खेटकम्‌ || दवम उद्विरणे | वमकः कर्मकरः || तमृच्‌ 
छाङनक्लायाम्‌ | तमको व्याधिः क्रोधश्च |] अव रक्षणद्रौ | अवका शैवलम्‌ || 
देवड्‌ देवने | देवकाप्सराः । देविका नदी | बन्धंश्‌ बन्धने | बन्धकथारक- 
पालः || कनै दीप्यादिषु | कनकं डवणेम्‌ || जनैचि प्रादुभौवे | जनकः सीता- 
पिता | मश रोषे च | मशकः क्षुद्रजन्तुः || क्षर संचलने | ण्यन्तः | क्षारकं 
बातमुकुलम्‌ || करत्‌ इाब्दे | कोरकं प्रीढमुकुलम्‌ ॥ वृतूड्‌ वतेने | वतेका वर्तिका 
वा शकुनिः || वलि संवरणे । बकी वीणा || मद्धि धारणे | मलकः शरावः | 
मिका पूुष्पजातिर्दीपाधारश्च ।| सलः सौत्रः | सकी वृक्षः | सक्त्य लक्यते 
स्वाद्यते गजैः स्टकीति वा || अटी भूषणादिषु | अलकः केदविन्यासः | अलका 
पुरी || २७ ॥ ॥ 
को रुरुण्टिरण्टिभ्यः || २८ ॥ 
कुशष्दात्परेभ्य एभ्योकः प्रत्ययो भवति || रक्‌ शाब्दे ¡ कुरवक वृक्षः|| 
रुटु स्तेये । कुरु्टको वणेगुच्छः' | रण्टिः सौत्रः | कुरण्टकः स एव ॥ २८ ॥ 
धुधून्दिरचितिकिपलिकाडिक्षिपिक्षुपिक्षभिखिखिभ्यः कित्‌ ॥ २९॥ 
एभ्यः ` करिदकः प्रत्ययो भवति|| धुं स्थैर्ये च | ध्रुवकः स्थिरः | 
धु वकावपन।वशेषः || भूत्‌ (वेधूनने | धुत्रकं धभुननम्‌ । धृवकंः प्रधानम्‌ । ली धुवका- 


३०.३३ उगादिविन्रतिः । ९ 


वपनविशेषः || उन्दैप्‌ छेदने | उदक जलम्‌ || रुचि अभिगीस्यां च | रुचक 
आभरणविशेषः | तित्‌ क्ञेहने | तिठको विद्रोषको वृक्षच || पुलण्‌ समुच्छा- 
ये | पुर महत्वे वा | पुलको रोमान्चः || कुल बन्धुसंस्त्यानयोः | कुलकं संयुक्तम्‌ || 
क्षीत्‌ प्रेरणे | क्षिपको वायुः । क्षिपकायुधम्‌ || क्षुपः सौत्रो हस्वीभावे | श्षुपको 
गुल्मः ॥ क्षुभ्‌ संचलने । स्षुभकः पा्चालकः || लिखत्‌ भन्षरविन्यासे | लि- 
खकथि्रकरः || २९ ॥ 


छिदिभिदिपिटर्वा ॥ ३० | 
एभ्योकः प्रत्ययो भवति स च किद्वा भवति | चंपी द्वैधीकरणे । 
जिरकः खङ्खः क्षुरथ | छेदकः परशुः || भिवुंषी विदारणे । भिदकं जलं पिद्यु- 
नश्च | मेदक वचम्‌ || पिट शब्दे च | पिटकः कषद्रस्फोटकः | पेटकं 
संघातः | २० || | 


कृषेगुणवृद्धी च वा ॥ ३९१ ॥ 
कृषेरकः प्रत्ययो भवति गुणवृद्धी चास्य वा भवतः || $ृषींत्‌ विलेखने । 
कषकः | कृषकः परद्ुः || कार्षकः । कृषकः कुटुम्बी || ३९ ॥ 


नञः पुसेः || ३२॥ 


नजः परात्‌ पुंलण्‌ अभिमदैने | इत्यस्माक्किदकः प्रत्ययो भवति || नपु 
सकं तुतीया प्रकृतिः || नखारितवान्न मत्‌ न भवति | ३२॥ 


की चक्पे चकमेचकभेनकार्भकधमकवधकल्घकजहकैरंकेडकारमकल- 
मकक्षुह्धकवटवकाढटकादयः ॥ २३२।। 


एते कीचकादयः शब्दा अकम्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || कथि बन्धने | 
भस्योपान्व्येत्वं च | कीचको वंशविदोषः || इडपचींष्‌ पाके | माचि कल्कने। 
मर्निच्‌ ज्ञाने । एषामुषान्त्येत्वं च | पेचकः करिजघनभागः || मेचको वणैः || 
मेनकाप्सराः || अर्तेभधान्तः | अभेको बालः || ध्मां शब्दासिसंयोगयोः । अस्य 
धमादेदाथ | धमकः कीटः कमार | अन्यत्रापि धमादेरो दृदयते | क्ते 
धान्तः || हन्तेवेधश्च | वधको हन्ता व्याधिश्च | वधकं पद्मनीनम्‌ | अन्य- 
त्रापि दृयते । वृत्रं हन्ति | अनि | वृत्रवधः शाक्रः | वधिता निर्मोचकः | 
वध्यः | वधनम्‌ | ठघुड्‌ गतौ | नलुक्‌ च । रघकोसमीदष्यकारी || जह।तेदे रूपे 
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अन्तलुक्‌ च | जहकः कालः क्षुद्र || ईरिक्‌ गतिकम्पनयोः । ईडिक्‌ स्तुती । 
अनयो्गुणश्च | पएरकोदकतृणजातिः | एडकाविजातिः | अद्तौदि व्याप्रौ | अस्य 
मोन्तः | अदमका जनपदः || रमि क्रीडायाम्‌ | अस्य लमादेश्च | रमक 
ऋषिविशेषः ॥ श्चुदंषी संपेष | भस्य क्षलदिराथ } क्षुछको दभः | कषुधं रातीति 
वा क्षुः । सषु एव शुक इति वा || वट वेष्टने | अस्यावोन्तथ्च | वडटवक- 
स्तणपुस्नः।। आद्पूवौत्‌ दौकतेडिच | आढकं मानम्‌| आदिग्रहणात्‌ बृहत्तन्त्ात्‌। 
कला आपिबन्तीति कलापकाः शाल्लाणि || कथण्‌ वाक्यप्रबन्धे | कथयतीति कथ- 
कस्तोटकाख्यायिकादीनां वणेयिता || एवमुपकचम्पकफलककादयेपि || ३३ ॥ 


दालिबकिपतिवृतिनभिपटितटितडिगडिभन्दिवन्दि मन्दिनमिङुदुपूत- 

निखजिभ्य आकः ॥ ३४ ॥ | 
एभ्य आकः प्रत्ययो भवति || पल फल दाल गती । रालाक्रैषणी पूरणरेखा 
द्युतोपकरणं सची च ॥ बल प्राणनधान्यावरो धयोः | बलाका जलचरी राकुनिः ॥ 
पतु गतौ | पताका वैजयन्ती || वृतुड्‌ वतैने | वर्तका राकुनिजातिः || णभच्‌ 
दिंसायाम्‌ | नभाकशक्रवाकजातिस्तमः काकश्च || पट गतौ | पटाका वैजयन्ती 
पक्षिजातिश्च || तट उच्छ्राये | तटाकं सरः || तडण्‌ आघाते | तडाकं तदेव || गड 
सेचने | गडाकः शाकजातिः | भदुड्‌ डखकल्याणयोः | भन्दाकं शासनम्‌ || वदुड्‌ 
स्तत्यमिवादनयोः | बन्दाकथीवरमभिक्षुः ॥ मदुड्‌ स्तुत्यादिषु । मन्दाकौषधिः | 
णमं प्रहस्ते | नमाका मुच्छजातिः || कुड्‌ शब्दे | कवाकः पक्षी ॥। टुट्‌ उपतापे | 
दवाको भ्च्छः || पुड्‌ पवने | पाका वात्या || मर्निच्‌ ज्ञाने | मनाका हस्तिनी || 
खज मन्थे | खजाक आकरो मन्था दर्विराकाशं बन्धकी शरीरं पक्षी च || २३४ ॥ 


गुभिगृहिविदिपुकिगुभ्यः कित्‌ ॥ ३९ ॥ 
एभ्यः किदाकः प्रत्ययो भवति|| सुभि दीपी । ुभाका पर्षिजातिः || गृहणि 
महणे | गृहाकः || विदक्‌ ज्ञाने | विदाका भूतमामः || पुर महे | पुलाकोधे- 
स्विन्नो धान्यविरोषः | गुंड्‌ रदाब्दे । गुंत्‌ पुरीषोत्सर्े वा । गुवाकं पृगफलम्‌ ॥ ३९॥ 
पिषेः पिनूपिण्यौ च || २६॥ । व 
पिषुप्‌ संचूणेने । इत्यस्माक्किदाकः प्रत्ययो भवत्यस्य च पिन्‌ पिण्य इत्या- 


[ (8 
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देशौ भवतः || षिनाकमेशं धनुः श्युर बा | पिनाको दण्डः | पिण्याकस्तिसा- 


वा 


३७-४१| उणादिविद्रतिः। १९ 


मवाकदयामाकव।तोकवृन्ताकज्योन्ताकगूवाकभद्राकादयः || ३७ ॥। 
एत आकमभरत्ययान्ता निपास्यन्ते || मव्य बन्धने | यलोपः | मवाको रेणुः || 


इड्‌ गतो | मोन्तः | इयामाको जघन्यो व्रीहिः || वृतेवृदधिच् | वातोकी शाकविदोषः। 


तच्ककं वातौकम्‌ || स्वराच्नोन्तथ्च | वृन्ताक्युचवृहती | तत्क वृन्ताकम्‌ | ज्युङ्‌ 
गतौ । न्त प्रत्ययादिः | ज्यवतेस्मिन्स्वि्यमान इति ज्योन्ताकं स्वेदसश्चविरोषः | 
गंत्‌ परीषोत्सर्गे | गंड्‌ राब्दे वा | ऊवादेराध | गृवाकं पुगफलम्‌ | भदुड्‌ इखकल्या- 
«3 * «ॐ <ॐ © @~ ५ य क 

णयोः | अस्य मद्रादेरा् | भद्राकोकुटिरः 1 आदि मरहणात्‌ स्योनाकचावीकपरा- 
कादयो भवन्ति || ३७ 


क्रीकल्यकिदलिस्फटिदूषिभ्य इकः || ३८॥ 

एभ्य इकः प्रत्ययो भवति || इक्रंग्‌श्‌ द्रभ्यविनिमये | क्रयिकः क्रेता | 
कलि राब्दसंख्यानयोः । कलिका कोरकम्‌ । उत्कलिकोर्मिः || अली भूषणादौ | 
अलिकं ललाटम्‌ || दल विशरणे । दक्तिकं दार || स्फट स्ट विखरणे | स्फटिको 
मणिः || दुषंच्‌ वैकृस्ये | दूषिका ने्रमलः || ३८ || 

आडः पणिपनिपदिपतिभ्यः ॥ २९ |) 

अआडपरेभ्य एभ्य इकः प्रत्ययो भवति || पणि व्यवहार स्तु्योः | आपणिकः 
पत्तनवासी व्यवहारज्ञो वा || पनि स्तुती । आपनिकः स्तावक इन्द्रनीर इन्द्रकीले 
वा || पर्दिच्‌ गतौ | आपरिक इन्द्रनील इन्द्रकीलो वा || पतु गतौ । आपतिकः 
पथि वतेमानो मयुरः इयेनः कालो बा | आपणिकादयश्वस्वारो  बणिजोपि 
॥ २९ ॥ 


नसिवसिकसिभ्यो णित्‌ | ४० ॥ 
एभ्यो णगिदिकः प्रत्ययो भवति || गति कौटिल्ये । नासिका त्राणम्‌ ॥ 
वसं निवासे | वाका माल्यदामावेशेषरॐेदनदरव्यं च || कस गतौ । कालिका 
वनस्पतिः ॥ ४०|| 


पापुलिकृषिक्रुरित्रिभ्यः कित्‌ | ४९॥ 
एभ्य इकः प्रत्ययो भवति स च कित्‌ | भवति|| पां पाने| पिकः 
कोकिलः || पुल महे | पलिको मणिः || कृषींत्‌ विकेखने । कृषिकः पामरस्तृण- 
जाति | करर आद्वानरोदनयोः । क्र शिकः क्रो्ुक उलुकथ्च || ओत्रधोत्‌ डदने | 
वृधिकः सतरिषकीटो राशे्च नक्षत्रपादनवकरूपः ॥ ४९ || 
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प्राडः पणिपनिकषिभ्यः ॥ ४२॥ 
प्राडिव्यस्माटुषसरगेखमुदायास्परेभ्य एभ्य किदिकः प्रस्ययो भवति || प्रणि 
्यवहारस्तुस्योः | प्रापणिको बणिक्‌ || पनि स्तुतौ | प्रापनिकः पथिकः || कष 
हिंसायाम्‌ | प्राकषिको वायुः खलो नतेको मालाकार || प्रपर्वात्‌ पणेराडपवौच 
कपेरिच्छन्त्यन्ये | प्रपणिको गन्धविक्रयी |] आकबिको न कतेव्यः | ४२॥ 


 मुषेरदीर्षिश्च ॥ ४२ ॥ 
मुषेरिकः प्रत्ययो भवति दीषेशच स्वरस्य [ भवति ||| मूषिक आखुः)| ४२३॥ 
स्यमेः सीम्‌ च ॥ ४४॥ ` 
स्यमेरिकः प्रत्ययो भवत्यस्य च सीमित्यादे दो भवति || स्यमु शाब्दे | सीमिको 
वक्ष उदककृमिश्च । सीमिकोपजिद्धिका | सीमिकं वस्मीकम्‌ || केचिस्िभिति 
हस्वोपान्स्यमादेशं प्रत्ययस्य च दीषेखमिच्छन्ति | सिमीकः सुह्मक्ृभिः || ४४॥ 


कुरिकहदिकमक्षिकेतिकपिपीलिकादयः ॥ *९॥ 
एते किरिकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | कुषैः श च | कुशिको मुनिः ॥ 
हगो दोन्त् | हदिको यादवः ॥ मेः सोन्तश्च । मक्षिका क्षुद्रजातिः ॥ एतै- 
स्तोन्तथ | इतिको मुनिः || पीले च । पिपीलिका मध्यक्षामा कीटजातिः | 
आरिमरहणात्‌ ग्द क [मु |रेकमुलिकादयो भवन्ति | ४९॥ 
स्यमिकषिदुष्यनिमनिमलिवल्यलिपालिकाणेभ्य ईंकः ॥ ४ ६ | 
एभ्य हकः प्रत्ययो भवति || स्यमु राब्दे | स्यमीको वृक्षो वल्मीक नृष- 
गोत्रं च | स्यमीकं जलम्‌ | स्यमीका कृमिजातिः || कष हिसायाम्‌ | कषीका कुह 
छिका॥ दुषच्‌ वैकृत्ये | ण्यन्तः | दुषीका नेत्रमलो वीरणजातिर्वर्विरेता च || अनक 
प्राणने | अनीकं सेनासमृहः संग्राम || मर्निच्‌ ज्ञाने | मनीकः सुक्ष्मः || मकि 
धारणे | मठीकमस््ननमरिश्च || वलि संवरणे | वटीको .बलवान्पटलान्तश्च | वलीकं 
वेदमदार || अटी भूषणादौ | भटीकमसत्यम्‌ | अलीका | पण्यद्जी | व्य॒लीकभपरा- 
घः । व्यलीका लज्जा || प्रलण्‌ रक्षणे | पालीकं तेजः || कण राब्दे | कणीकः 
पटवासः | कणीका भिन्नतण्डुछावयत्रो बनस्पतिबीजं च || ४६॥| 


 जुपृदृशवृमृभ्यो द्र रश्वादौ ॥ ४७ ॥ 
एभ्य इकः प्ररययो भवति द्वे च रूपे भवत एषां च्वि रो भवति || जृष्‌च्‌ 
जरसि । जर्जरीक शातपन्नी | पृ पालनपूरणयोः । पर्षरीका जलाशयः द्र्य । 


७८-५० | ` उणादि विवृतिः । १३ 


पपरीकोभ्रः कुररो भ्यः कुकुर ।। दृश्‌ विदारणे । दर्दरीको दाडिम इन्द्रो 
वादित्रविशेषो वादित्रभाण्डं च ॥ यश्‌ हिंसायाम्‌ | रारारीकः कमिर्विकनेन्दरियो 
द्शटाश्नो लावक | शर्शरीका मङ्गल्याभरणम्‌ | वृग्‌ट्‌ बरणे | वर्वैरीकः संवरण- 
सुरणः पतत्री केरासंघातश्च | ववैरीका सरस्वती | मृत्‌ प्राणत्यागे । मर्मरीकोभिः 
हरः दयेन || ४७ || 


ऋच्यृजिहषीषिदृरिमृडिरिलिनिखीभ्यः कित्‌ | ४८ ॥ 
एभ्यः किदीकः प्रत्ययो भवति || ऋचत्‌ स्तुतौ | ऋचीक ऋषिः || ऋनि 
गतिस्थानाजंनोजैनेषु | ऋ जीकं वचं बलं स्थानं च || हषु अलीके | षच्‌ तुटौ वा | 
हषीकमिन्द्रियम्‌ || इषत्‌ इच्छायाम्‌ | इष उञ्ॐे | ईषि गतिहिंसाददोनेषु वा । इषी- 
का | इषीका च तृणङलाका || दृं प्रेक्षणे | दृ शीकं मनोज्ञम्‌ | इरीका रजस्वला | 
मृडत्‌ खलने | मृडीकं सुखज्ृत्डखं च || शित्‌ उञ्छे । शिलीकः सस्यविोषः | 
लाड्‌च्‌ षणे | निपवेः | निलोकं वृत्तम्‌ | बाहृलकादीलुक्‌ || ४८ || 


मदेवोन्तश्च वा | *९॥ 


मदेः किंदीकः प्रत्ययो भवति वकारशथ्न्तो वा भवति | मदश्‌ क्षोदे । 
मद्रका मदीका च द्वन्त] ४९ | 


सृणीकास्तीकपरतीकपूतीकसमीकवाहीक वाल्हीक वल्मीक क- 
ल्मखीकतिन्तिडीककं इ णीककिड्किणीकपुण्डरीकच- 
न्वीकफर्फरीकञ्चद्यरीकववैरीकादयः ॥९०॥ 

एते किदीकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || सर्तर्गोन्तश्च | सृणीको वायुरभिर शनि- 
रुन्मत्तञ्च | सुणीका लाला || अस्तेस्तोन्तश्च । अस्तीको जरत्कारुखतः || प्राक्‌ 
प्रणे । प्रातेस्नोन्तो हस्वञ्च | प्राति दारीरमिति प्रतीको वायुरवयवः खखं च| 
प्रतीको दिग्गजः || पुवस्तोन्तश्च | पूतीकं ॒तृणजातिः || सम्पूर्वस्य एतेर्लुक्‌ च | 
संयन्त्यस्मिन्निति समीकं संम्रामः || वदिवल्दयर्दर्धिध | वाहीकः | वाहीकः | 
एतौ देलौ |] वलेर्मोन्तश्च | वल्मीको नाकुः || कलेर्मठथान्तः | कल्मलीकं 
ज्वाला || तिमेस्तिड्‌ चान्तः | तिन्तिडीकः पक्षी वृक्षा । तन्तिडीकं इति पूवै- 
स्त्वं नेच्छन्त्येके || चङ्क्षण्यतेः कङ्ण्‌ च | कङ्णीको षण्टाजालम्‌ || किमः 
परात्‌ कणेः किण्‌ च | किड्किणीका घण्टिका ॥ पुणेडर्‌ चान्तः  पुण्डतेवौ अर्‌ | 
पुण्डरीकं पद्मं छन्त व्यात्रशच || चन्चेरर्‌ चान्तः । चज्रीको भ्रमरः ।| पिपर्तगुणो 


+ 
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दिस्वं पकारयोः फलम रथान्तः पूर्वस्य | फ्फरीकं पर्वं पादुका मर्दलिका च ॥ 
री यतेर्हित्वं तृतीयाभावः पूर्वस्य रथान्तः । ह्रीकं देहः । क्षद्चरीका वादित्रभा- 
ण्डम्‌ ॥ एवं धरतेः । वर्षरीका षष्टिका | आदिप्रहणादन्येषि ||.९० ॥ 
भिवमिकटिभदिकुहेरुकः ।॥ ५९ ॥ 
एभ्य उकः प्रत्ययो भवति ॥ इ्िगृट्‌ प्रक्षिपणे | मयुक आतपः | 
बाहुलकात्‌ भिग्मीग इति नात्वम्‌ || डुवमू इद्विरणे | वमुको जलदः || कटे 
वषौवरणयोः । कटुको रसविशेषः | भि परिभाषणहिंसादानेषु | भद्ुक ऋक्षः ॥ 
कुणि विस्मापने | कुद्कमाधयम्‌ | ९९१९ ॥ 
संविभ्यां कसेः ॥ ५२ ॥ 
आभ्यां परस्मात्‌ केरुकः प्रत्ययो भवति || कस गतौ | संकडुकः 
खकुमारः परापवादशीलः ्राद्धात्नि् | संकडकं व्यक्ताव्यक्तं संकीणं च ॥ 
विकड़को गुणवादी परिश्रान्तश्च | ९२॥ 
क्रमेःकूम्‌ च वा ॥ ९३ ॥ 
क्रमेरुकः प्रत्ययो भवत्यस्य च कमित्यादेरो वा भवति ॥ क्रम्‌ पादवि- 
क्षपे | कमुको बन्धनः | आदेराविधानवलाच न गणः | क्रमुकः पुगतरुः || ९३ ॥ 
कमितिमेदान्तश्च | ५५ | 
आभ्यामुकः प्रत्ययो भव्रति दान्तो भवति || कमृड्‌ कान्तौ | कन्दकः 
क्रीडनकम्‌ || तिमच्‌ आद्रेभावे | तिन्दुको वृक्षः || ९४ ॥ 
मण्डे्मड्‌ च | ५९ ॥ 
मण्डेरकः प्रत्ययो भवति मडधादेशो भवति ॥ मदु भूषायाम्‌ । मको 
वाद्यविरोषः ॥ ९९ ॥ 5 | 
कण्यणेर्थित्‌ | ९६ ॥ 
आभ्यां गिदुकः प्रत्ययो भवति || कण अण राब्दे | काणुकः काको 
हिल | काणुकमाणुकं चाल्िमलम्‌ ।¦ ९६ ॥ | 
कच्चुकांरुकनंशुकपाकु कहि बुकचिवुकजम्बुक उदुकचुचुकोल्मुकभा- 
वुकप्रथुकमधुकादयः || ५७॥ 
एते किंदुकपरस्ययान्ता निपात्यन्ते || कचि बन्धने । अरौरि व्यप्र | 
नशोच्‌ अदरोने । एषां स्वरान्नोन्तच | कन्चुकः कुपीसः। अंजुकं वलम्‌ । न॑शको 
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रणरेणुः प्रवास रीलश्चन्द्रः प्रावरणं च || पचेः पाक्‌ च | पाकुको रधुपाची सपः 
ख्‌ पक(रोध्वर्यंय || हिनोतिचिनोतिजमतीनां बोन्तथ्च | हिवुकं लम्नाचतुथेस्थानं 
रसातलं च | चिवृकं मुखापोभागः || जम्बुकः सृगालः ॥ चुलुम्पः सौतः। 
अन्त्यस्वरादिलोपश्च | चुलुस्पतीति चुलुकः करकोदराः || चतेभूच | चुचुकः 
स्तना्रभागः | ज्वलेशल्म्‌ च | उल्मुकमलातम्‌ || भतेर्वोन्तथ । भावुको भगिनी पतिः।। 
परथिष्‌ प्रख्याने | प्रथुकः शिरु्ीद्यादयभ्युषश्च || मचि कल्कने | धथान्तदेशः | 
मधकं यष्टीमधु: || आदिग्रहणात्‌ वालुकीवालुकादयो भवन्ति || ९७।॥ 


मृमन्यज्जिजलिबलि तलिभकिमदिभाकिभण्डिबन्धिभ्य ऊकः || ५९८ ॥ 

एभ्य ऊकः प्रत्ययो भवति | मृत्‌ प्राणत्यागे | मरूको मयुरो मृगे निदेश- 
नेभस्तणं च || मनिच्‌ ज्ञाने | मनूकः कृमिजातिः || अञ्खप्‌ व्यक्ति म्रत्षणगतिषु | 
अञ्ुको हलः] जल वात्ये | जलूका जलजन्तुः || बल प्राणनधान्यावरोधनयोः । 
बलृक उत्पलमृरं मत्स्य || तलण्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ | तल्‌ कस्त्वकृमिः || मजि धारणे। 
मलकः सरोजशङ्निः || मदि धारणे | मद्ूकः कृमिजातिः || भलिण्‌ आामण्डने | 
मालक ऋक्षः || मु भूषायाम्‌ | मण्डूको दर्दुरः || बन्धंश््‌ बन्धने । बन्धको 
बन्धुजीवः | ९८ ॥ 

राल्यणेर्णित्‌ ॥ ९९ ॥ 


आभ्यां णिदुकः प्रत्ययो भवति || पर फल शार गतौ | शल्कं जलकन्दो 
बलवां || अण शब्दे | आणुकमक्षिमलम्‌ ।| ९९ || 


कणिभदेरदर्षिश्च वा ॥ ६० ॥ 
आभ्यामूक्रः प्रत्ययो | भवति | दीर्व्चानयोवौ भवति || कण शाब्दे | 
कणुको धान्यस्तोकः| काणुकः पक्षी | काणुकमक्षिमलं तमो वा|| मि परिः 
भाषगहिंसादानेषु । भद्युको भादयुकथच कलषः ॥ ६९॥ 


राम्बरूक शाम्बूकव्रधूकमधृकोलूकोरुबरूकवरूकादयः ॥ ६९॥ 

एत ऊकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते |] रामेर्बोन्तो दीवेथ वा | राम्बुकः शङ्खः | 
राम्बृकः स एव || वुख्‌ भरणे | अस्य वृधभावश्च | वृधूको मातृवाहकः | वुधुकं 
जलम्‌ || मदेषे्च | मदयतीति मधुको वृक्षः || अलेरुचयोपान्त्यस्य | उल्कः 
काकारिः || उरुपूवौत्‌ वातेः किच्च | उरु वाति । उरवृक एरण्डः ।| वृधर्लोपशच । 
वधेत इति वरूकस्तणजातिः ।| आदिमरहणात्‌ अनुकवावदूकादयो भवन्ति|] ६९॥ 
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किरोट्धोरो खश्च वा॥६२॥ 
किरतेरः प्रत्ययो भवति रेफस्य च लकारादेदो वा भवति|] करङ्कः 
समुदः | कलङ्को लाञ्छनम्‌ || ६२॥ 


शकापाकाभ्यः कित्‌ ॥ ६२॥ 


एभ्यः किंद ङः प्रत्ययो भवति || राक्‌ दाने । र्ोवलीयान्‌ || लांक्‌ आदाने। 
लङा पुरी || पांक्‌ रक्षणे | पड्ः कर्मः | कै शाब्दे । कङ्‌: पक्षी || ६३॥ 


कुलिचिरिभ्यामिङ्कक्‌ | ६४॥ 
भभ्यामेङ्क्‌ प्रत्ययो भवति || कुल बन्धुसंस्त्यानयोः | कुलिङुधटका ॥ 
चिर हिंसायां सौत्रः | चिरि जलयन्त्रम्‌ ॥ ६४॥ 
कचेरविङ्कः ॥६९॥ 
कलेरविडुः प्रत्ययो भवति || ककि शब्दसंख्यानयोः | कलविङो गृहच- 
टकः ॥ ६९॥ 


क्रभेरे र्कः || ६६ ॥। 
क्रमु पादविक्षेपे | हत्यस्मादेल कः प्रत्ययो भवति | क्रमेलकः करभः|] ६६॥ 


जीविरातको जेव च ।। ६७॥ 
जीव प्राणधारणे | इत्यस्मादातृकः प्रत्ययो भवति जेवित्यादेरश् [भवति ||| 
जेवातृक आयुष्माज्चन्द्र आस्नो वैदो मेध | जेवातुका जीवदत्ता खी ॥ ६७ || ` 
हृभूलभ्य आणकः || ६८ || 
एभ्य आणकः प्रत्ययो भवति || हंग्‌ हरणे | हराणकथोरः || भू सत्तायाम्‌ | 
भवाणकरो गृहपतिः || लांक्‌ आदाने । लाणको हस्ती || ६८ | 
प्रियः कित्‌ ॥ ६९॥ 
भीग्‌र्‌ तृपिकान्त्योः | इस्यस्मादाणकः प्रत्ययो भवति स च कित्‌ [भवति||] 
भरियाणकः पुत्रः || ६९॥ | 
धाट्रिङ्किभ्यः ॥ ७०॥ | 
योगविभाग उत्तराथेः | एभ्य आणकः प्रत्ययो भवति || ङर्धाय्‌क््‌ धारणे 
च | धाणको दीनारद्वादशमागो हविषां यंहरिकद्रपिधानं च || लूग्‌श्‌ कदने । 
ऊवाणकः कालस्तृणजातिदातरं च || शिषु आत्राणे | शिद्धणको नासिकामलः॥ ७१॥ 


+ = 
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रीभीराजेश्चानकः ॥ ५९ ॥ 
रीभीरानजिभ्यो घाल्‌शिष्किभ्यञ्च आनकः प्रत्ययो मवति || शीड्क्‌ स्वमन | 
शायानकोजगरः शैलश्च || चिर्भीक्‌ भये ] निभेत्यस्मादिति भयानको भीमो व्याघ्रो 
वराये राहु || राजृग्‌ दीप्र | राजानकः क्षत्रियः || डधांग्‌क्‌ धारणे च । 
धानका हेमादिपरिमाणम्‌ || लुग्‌र्‌ उदन | ठवानको देरविशेषो दात्रं च|| 
शि ङ्कन्त्यनेनेति शिङ्कानकः चेष्मायुः पुरीषं च || ७९ ॥ 
अणोडत्‌ ।। ७२ ॥ 
अर्गेडिदानकः प्रत्ययो भवति || अण शाब्दे | आनकः पटहः || ७२ ॥ 
कनेरीनकः || ७३ ॥ 
कनै दीभिकान्तिगतिष | इव्यस्मादीनकः प्रत्ययो भवति || कनीनकः कनी- 
नका वाक्षितारका || ७३|| 


गड इधुकणएधका || ७४ ॥ । । 
गृंड राब्दे | इत्यस्मादीधुक एधुक इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः || गवी धकं 
चयरं धान्यजातिश्च || गत्रेुका तृणजातिः |} ७४ ॥ 


वृतेस्तिकः ॥ ७९ ॥ 
वृतुड्‌ वतेने | इत्यस्मात्तिकः प्रत्ययो भवति || वा्तिका चिचरकरोपकरणं 
खकुनिद्रेव्ययुटिका च |} ७९ ॥ | 
कृतिपुतिख्तिभिदिभ्यः कित्‌ ।। ७६॥ 
एभ्यः कित्तिकः प्रत्ययो भवति || कतैत्‌ कदने | कत्तिका नक्षत्रम्‌ | 
पतिरुती सौरौ | पत्तिका मधमश्षिका || रत्तक्रा बाद्यकिशेषो गेोमाधा च| गोप 
चात्‌ । मोरत्तिका यृहगोलिका | अवपत्‌ | अवललसिका गोधा | आलात्तिका 


गानप्रारम्भः || भिदंपी विदारणे । भित्तिका कद्यं माषादिचुध शरावती च 
नदी | ७६ ॥ 


इष्यशिमसिभ्यस्तक क्‌ । ७७ || 
ए*यस्तकक््‌ प्रत्ययां भवते || इषत्‌ इच्छायाम्‌ | इष्टका -मद्विकारः ॥ 
अशोटि व्याप्नी | अष्टका ्रादतिययस्तिसोधम्यः वितदैवस्यं च || मतेच्‌ परि- 


गामे । मस्तकं शिरः | ७७ 
3 
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भियो दे च ॥ ७८॥ 
निभीक्‌ भये | इत्यस्मात्तकक्‌ प्रत्ययो भवति दवे च रूपे भवतः |] बिभी- 
तकोक्षः || ७८ || । 
हरुहिपिण्डिभ्य इेतकः ॥ ७९ | 
एभ्य ईतकः प्रत्ययो भवति |] हंग्‌ हरणे | हरीतकी पथ्या || सहं जन्मनि | 
रोहीतको वृक्षविशेषः || पिडड्‌ संघाते । पिण्डीतकः करहाटः || ७९ | 
कुषेः कित्‌ ॥ <° ॥ | 
कुष्‌ निष्क | इत्यस्माच्किदीकः प्रत्ययो भवति || कुषीतक ऋषिः || ८०॥| 
बलिबिकिदाकिदमिभ्य आहकः || ८९ | 
एभ्य आहकः प्रत्ययो भवति | बल प्राणनधान्यावरो धयोः || बलाहको 
मेषो वातश्च || विरत्‌ भेदने । विलाहको वचः | बाहुलकान्न गुणः || शल गती | 
दालाहको वायुः || दमूच्‌ उपशमे | दमाहकः शिष्यः || ८९ || 
| चण्डिभद्िभ्यामातकः ॥ ८२॥ 
आभ्यामातकः प्रत्ययो भवति || चड़ड्‌ कोपे | चण्डातकं नर्तक्यादि वासः || 
भि परिभाषणर्हिसादानेषु | भहातको वृक्षः || ८२९ ॥ | 


शेष्मातका्रातकामेलातकपिष्टातकादयः ॥ ८३ ॥ | 
एत आतक प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || छिवेमै् परादिः | ेष्मातकः केलः || 
भभेवद्धी रथान्तः | आच्रातंको वृक्षः | नञः परस्य म्लायतेभिल्‌ च । भमिलातकं 
बणैपुष्पम्‌ || पिवेस्तोन्तश्च । पिष्टातकं व्णेचूणैम्‌ ॥ आदिग्रहणात्‌ को शातक्यादयो 
भवन्ति || ८३ ॥ | 
रामिमनिभ्यां खः| ८४॥ 
आभ्यां खः प्रत्ययो भवति || शमूच्‌ उपदे । शङ्खः कम्बर्बिधि्च || 
मनिच्‌ ज्ञाने | मड़ो मागधः कृपणधित्रपटश्च | मङ्खा मङ्गलम्‌ || ८४ ॥ ११ 
रयतेरिच वा || ८९ ॥ 
रच्‌ तक्षणे | इत्यस्मात्वः प्रत्ययो [भवति| इथास्यान्तादेशो वा भवति ॥ 
शिखा चूडा ज्वा च | विश्िखापणः | विशिखो बाणः | शाखा विट्पः। 
विशाखा नक्षत्रम्‌ | विश्चाखः स्कन्दः | ८९ ॥ ` 


<£ ९३] उणादिविवृतिः। ९९ 


पूमुहोः पुन्मूरौ च । ८६ ॥ 
पुड्‌ पवने मुहोच्‌ बैविच्ये | इव्येताभ्यां खः प्रस्ययो [भव |स्यनयो् यथा- 
संख्यं पुनमुरित्यदेदलौ भवतः || पुङधो बाणुघ्भागो मङ्गलाचारश्च || मूर्बोज्ञः || ८६॥ 
` अरोत्‌ ॥ ८७॥ 
। अशरौटि व्याप्तौ } इत्यस्माडित्ः प्रस्ययो भवति |] अश्रुत इति खमाकाश- 
मिन्द्रियं च | नास्य खमस्तीति नलः | शोभनानि खान्यस्मिन्‌ सुखम्‌ | दुष्टानि खा- 


[ + 


न्यस्मिन्‌ दुःखम्‌ ॥ ८७ ॥ 


उषेः किद्धुक्‌ च ॥ ८८ | 
उषु दाहे | इत्यस्माक्कित्खः | प्रत्ययो | भवति लुक्‌ चान्त्यस्य भवति | 
उषन्त्यस्यामिव्युखा स्थाल्युध्वेक्रिया वा || ८८ ॥ 
महेरु चास्य वा }} ८९ ॥ 
मह ॒पुजायाम्‌ | इत्यस्मात्वः प्रत्ययोन्तलुगकारस्य च उकारादेशो वा 
भवति || मुखमाननम्‌ | मखो यज्ञोभ्वयुरी चरथ | ८९ || 
न्यञदयः ५ 
युडङ्दयः | ९० ॥ 
न्यु ङडादयः शब्दाः खप्रत्ययान्ता निपाल्यन्ते || नयतेः ख उन्‌ चान्तः | न्युद्धाः 


"जर्तं 
3 


षडाकाराः ॥ आदिग्रहणादन्येपि |] ९० | 


मयेधिभ्यामृखेखो | ९१॥ 


(~ 


मयि गतौ | एचि रद्ध | इत्याभ्यां यथासंख्यमूख इख इव्येती प्रस्ययो 


भवतः || मयुखो रदरिमः | एधिखो वराहः || ९९ ॥ 

गम्यमिरम्यजिगवयदि कगडिखाडगभृव्स्वृभ्यो गः | ९२॥ 

एभ्यो गः प्रत्ययो भवति || गमुं गतौ । गङ्गा देवनदी || भम गतौ | अङ्ग 
शरीरावयवः | अङ्गः समुद्रो बहली राजा च | अङ्का जनपदः |} रमि क्रीडायाम्‌ 


र ङ्ख नाटयस्थानम्‌ |] अज क्षेपणे च | वेगस्त्वरा रेतश्च || यद व्यक्तायां वाति | 


गद्धो वाग्विकलः || अदंक्‌ भक्षणे | अदः समुद्रो्निः पुरोडाशश्च || च्‌ डेदने। 
डागो बस्तः || गड सेचने | ग्गो मृगजातिः || खडण्‌ मेदे | खद्गो मृगविरोषो- 
सिच | गृत्‌ निगरणे | गये ऋषिः || दुड्भग्‌क्‌ पोषणे च । मर्गो रुद्रः स्यथ | 
वृगूट्‌ वरणे | वगेः संबातः || ओस्व शब्दोपतापयोः | स्वर्गो नाकः || ९२॥ 
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पुमुदिभ्यां कित्‌.॥ ९३॥ 
आभ्यां किंदः प्रत्ययो भवति | पगरा पवने | पूगः संघातः क्रमुकथ्च | 
मुदि हषं | मुतो धान्यविदेषः | ९३॥ | 
भृवृभ्यां नोन्तश्च |} ९४॥ 
आभ्यां किवः प्रत्ययो [भवति| नकारथान्तो भवति || टु डुभम्‌क्‌ पोषणे च । 
भृङ्गः पक्षी भरमरो वणेविशेषो रवङ्ग्च || वृग्ट्‌ वरणे । वृद्धः उपपतिः || ९» ॥ 
द्रमो णिद्रा || ९९ ॥ 
द्रम गतौ | इत्यस्मादः प्रत्ययो भवति स च णगिद्वा भवति|| द्राङ्गं सीरम्‌ | 
द्रङ्गः पांशुः | द्रङ्गो नगरम्‌ | उरङ्ा शुल्कराला || ९९ ॥ 


गङ्गराङ्गादयः | ९६ ॥ 
शृङ्गादयः शब्दा गभ्रत्ययान्ता निपास्यन्ते || चुर्‌ हिंसायाम्‌ | इत्यस्य 
नोन्तो स्वश्च | शृं विषाणं शिखरं च । तस्यैव नोन्तो वृद्धि | शङ्गः पक्षी | 
भादिग्रहणात्‌ हंग्‌ हरणे | हागेः परितोषः ॥ मृत्‌ प्राणत्यागे | मागः पन्थाः ॥ ९६ | 
तडरागः || ९७ ॥ 
तडण्‌ आघाते | इत्यस्मादागः प्रत्ययो भवति || तडागं सरः ॥ ९७। 
पतितमितुपृक्‌ रुल्वादेरङ्गः ॥ ९८ ॥ 
एभ्योङ्गः प्रस्ययो भवति || पतु गतौ | पतङ्गः पक्षी शलभः खैः चाले- 
विशेष || तमूच्‌ काङ्ायाम्‌ | तमङ्गो हम्येनियूहः ॥ तु छवनतरणयोः | तरङ्ग 
ऊर्मिः || पश्‌ पालनपुरणयोः | परङ्गः खगो वेगश्च || कृत्‌ विक्षेपे | करङ्कः 
कर्मरीलः | शर्‌ हिंसायाम्‌ | शरङ्गः पक्षिविशेषः || ठृगश्‌ छेदने | लवङ्गः 
सुगन्धिवृक्षः || आदिभरहणादन्येभ्योषि ॥ ९८ ॥। 
सृवृनृभ्यो णित्‌ ॥ ९९॥ 
एभ्यो णिदङ्कः प्रत्ययो भवति ॥ सुं गतौ । सारङ्गो दरिणशधातको राबल- 
वणे || व॒गृट्‌ वरणे | वार ङ्ख: काण्डखडयोः राल्यं राकुनिच्च ॥ नृथ्‌ नये । 
नार ङ्गो वृक्षजातिः || ९९ ॥ । 
मनेर्मत्मातो च ॥ १०० ॥ 
मर्निच्‌ ज्ञाने ] इत्यस्मादङ्गः प्रत्ययो [ भवति | मत्‌मातौ चास्यादेदलौ भवतः|| 


~ € क 


मतङ्ग ऋषिरैस्ती च || मातङ्गो हस्त्यन्त्यजातिच्च | १०० || 


0 
~ओ 
0 
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विडिविकिङ्रिमृदिपिरिभ्यः कित्‌ ।} १०९ ॥ 
एभ्यः किदङ्कः प्रत्ययो भवति || विड आक्रोदो | विडद्खो वृक्षजातिगेदाव- 
यवश्च || विलत्‌ वरणे | वित्‌ मेदने वा | विलङ्ग ओषधम्‌ || कुरत्‌ शाब्दे । कुरङ्गो 
हरिणः| कुरङ्गी भोजकन्या | मृदश सोदे । मृदङ्गो मुरजः || पित्‌ अवयवे । 
पिशङ्गो वणैः || ९०१ ॥ 


स्फुलिककलिपल्याद्भय इङ्गक्‌ ॥ १५०२ ॥ 
स्फुल्यादिभ्य आदन्तेभ्य्च इङ्गक्‌ प्रत्ययो भवति || स्फुलत्‌ संचये च| 
स्फलिङ्कः स्फुलिङ्गा चाभिकणः || ककि शब्दसंख्यानयोः । कलिखो राजा | 
कलिङ्खा जनपदः ]] पठ गतौ  पलिङ्क ऋषिः शिखा च || पतेः| पिङ्कः || भातेः। 


ठ ~ क [+भ 


सिङ्कः | हइावपि वणैविशेषौ || ददातेः | दि ङ्गध्यक्षः || दधातेः | पिङ्कः अशी || रातेः 
लिङ्ग खीस्वादि हेतु | आलिङ्गि वाद्यविशोषः || दयतेः शिङ्खो वनस्पतिः 
किदोरथ ॥ १०२॥ | 
भदेरिदुती चातः ॥ ५०३ ॥ 
भकिण्‌ आभण्डने | इत्थस्मादिङ्गक्‌ प्रत्ययो भवत्यकारस्य च इकार -उकारौ 
भवतः || भिलिङ्खः कमोरोपकरणम्‌ । मुलिङ्ग ऋषिः प्ली [च|| मुलिङ्गाः 
साल्वावयवाः || ९८२ || 
अदेणित्‌ ॥ १०४॥ 
अदंक्‌ भक्षणे | इत्यस्मादिङ्गक्‌ प्रत्ययो भवति स च णित्‌ | भवति ||) 
भादिङ्घो वाद्यजातिः || १०४ | 
उचिकलिद्धादयः ॥ ९०९ ॥ 
उचिलिङ्गादयः शब्दा इङ्गक्‌प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || उत्पुवोत्‌ चलेरस्येत्वं 
च | उचिलिङ्घो दाडिमी || आदिमरहणादन्येपि || १०९ | 
माडस्तुकेरट्क्‌ च | ९०६ ॥ 
माङ्पृर्वात्‌ तुलण्‌ उन्माने । इत्यस्मादुङ्गक्‌ इङ्गक्‌ च प्रत्ययै भवतः || 
मातुलुङ्गो बीजपुरः | मातुलिङ्कः सर एव || ९०६॥ 
` कमितमिरामिभ्यो डित्‌ ॥ ९०७।। 
एभ्यो डदुङ्गः प्रत्ययो भवति|| कमूड्‌ कान्तो | कुङ्गा जनपदः ।| तमृच्‌ 


ह । 
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काङक्षायाम्‌ | तुङ्खो . महावष्मों || शमूच्‌ उपरमे । गङ्ग मुनिः. | शुङ्गाः 
कन्दल्यः| द्ुङ्ग{ विनता | ९० ॥ 
सर्तेः सुर च || ५०८॥ 

सौ गतौ | इत्यस्मादुङ्गः . प्रत्ययो [ भवति | सुर्‌ चास्यादेदो भवति|| सु- 

[रङ्गा गृढमागैः ॥ ९०८ ॥ | 
स्थार्सिजनिभ्यो घः ॥ ९०९ ॥ 

एभ्यो घः प्रत्ययो भवति || शं गतिनिवत्तो | स्थाघो गाधः | 
ऋ प्रापणे च | अधा मूल्यं मानप्रमाण पादोदकादि च || जनैच प्रादभोवे। जद 
रारारावयवः || ९०९ || | 


मघाघद्काषदीघोदयः ॥ ११० ॥ 
एते धप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || मङ्केूधलोपश्च | मधा नक्षत्रम्‌ || इन्ते॑स्य 


घथ | षड्धा घस्मरः | घद्का काङ्क्षा || भमेलुक्‌ च । अघं पापम्‌ | दणतिदी।र्‌ च । 
दघ आयत उच || आदिशब्दादन्येपि ॥| १९० || 


न 
सतरः || ९९१९१ ॥ ॑ 
सूं गतौ । इत्यस्मादषः प्रत्ययो भवति || सरा मधुमक्षिका ॥१११॥ 
[> न । 
कुपूसामेण्भ्यश्चट्‌ दाघश्च ॥ ९१२ ॥ 
कु पूभ्यां सम्पुवौच इणशय्‌ प्रत्ययो [ भवति ] दीर्षश्च भवति | टो उध- 
थः || कुंड राब्दे | कुचो हस्ती | कूची प्रमदा चि्रभाण्डमुदधिद्धिकारथच ॥ प्रगर्‌ 
पवने | पचः पृची मुनिः || इण्‌क्‌ गतौ | समीच ऋलिक्‌ | समीचं मिथुनयो- 
गः | समीची प्रथिवी | उदीची च | दीषैवचनाह्णो न भवति ॥ १९२ ॥ 
€ च (ज 
कू्चचूचादयः॥ ९९३ ॥ ॑ 
कूचे इत्यादयः शाब्दा प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते |] कवतेः किरतेः कगेतिवौ | 
उरदेशान्तस्य | कूच इमश्वासलनं तन्तुवायो पकरणं यतिपवित्रकं च | कूर्चैमिव 
क चैकः कूधिकेति च भवति || चरतेश्ोरयतेवां चरादेशा्च । व्च बलवान्‌ || 
आदिदाब्दादन्येपि || १९३ 
कल्यविमदिभणिककणिकुटिकृभ्योचः ।1 ९१४ ॥ 
एभ्योचः प्रत्ययो भवति || कलि शब्दसंख्यानयोः । कचो गणकः ॥ 


८). 1 


क), 
न; 
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अव रक्षणादौ | भवच उनचैस्तरः || मदैच्‌ हर्वे | मदचो मत्तः || मण शाब्दे | 
मणचः राकुनिः || कड्‌ शब्दे | कवचं वर्म || कण राब्दे | कणचः कणयः |] 
टत्‌ कौटिल्ये । कुटचो वृक्षजातिः || कृत्‌ विक्षेपे । करचो धान्यावपनम्‌||११४|| 
क्रकचादयः |} ९९९ ॥ 
क्रकच इत्यादयः चाब्दा अचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || क्रमेः कश्च ] 
ककचः करपच्तः || आदिराब्दादन्येपि ।} ९९९ ॥ 
पिेराचक्‌ ॥ ९९६ ॥ 
पिशत्‌ अवयवे । इत्यस्मादाचक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ पिदाचो व्यन्तर- 
जातिः ॥ ९१६ ॥ त + 
मृत्रपिभ्यामिचः | ९९७ ॥ 
आभ्यामिचः प्रत्ययो भवति | मंत्‌ प्राणत्यागे | मरिचमुषणम्‌ || तरपौवि 
लज्जायाम्‌ । अपिचा कुथा | १९७ | | 
भ्रियतेरीच॑ण्‌ ॥ ११८ ॥ ` 
मृत्‌ प्राणत्यागे । इत्यस्मादीचण्‌ प्रत्ययो भवति || मारीचो रावणमा- 
तुलः ॥ १९८ ॥ 
लषेरुचः कच्च ।॥ १९९ ॥। 
लषी कान्तौ | इत्यस्मादुचः प्रत्ययो [भव] स्यन्त्यस्य च को मवति ॥ 
रं कुचो वृक्षजातिः | ९९१९ ॥ 
गुडेरू चट्‌ । १२० || 
गुडत्‌ रक्षायाम्‌ । इत्यस्मादू चट्‌ प्रत्ययो भवति || गुड्नी छिन्नरुहा || कुडा- 
दित्वा| हि |च्वम्‌ ॥ १२१० ॥ 
| सिवेडित्‌ | ९५९ ॥ 
षिवृच्‌ उत । इत्यस्माड़द्चट्‌ प्रत्ययो भवति }] इचः पिद्ुनः स्ति- 
भि] उची संधानकरणी || ९२९ ॥ 
चिमेर्डचडज्च (> + 
॑ | १५२२ ॥ 
वतभिभ्यां प्रत्येकं ञोच उन्च इति प्रत्ययै भवतः | वचभेदाच् यथासंख्यम्‌| 
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निग्ट्‌ चयने | चोरो वृक्षविशेषः | चज्चा तृणमयः पुरुषः ॥ इुभिग्‌द्‌ प्रक्षेपणे | 
मोचा कदली | मश्चः पथेङ्कः ॥ १५२२ ॥ 
कुटिकुकिकल्युदिभ्य इज्चक्‌ || ९२२ ॥ 
एभ्य इन्चक्‌ प्रत्ययो भवति || कटेः । कुटिन्चः कषुद्रककंटः | 
कलेः | कुलिन्चो राशिः | केः । काश्च उपशाखावयवः || उद आघाते 
सोत्रः | उदिन्चः कोणो येन तुर्यै बाद्यते परपुष्टश्च || १२२३ ॥ 


तदिमदिपद्यदिगुगामिकाचभ्यग्छक्‌ ॥ ९२१४ ॥ 
एभ्यप्रछक्‌ प्रत्ययो भवति |] तुदत्‌ भ्यथने । तुच्छः स्तीकः ॥ 

मदेच्‌ हरषे | मच्छो मत्स्यः प्रमन्तपुरुषश्च । मच्छा ली || परिंच्‌ गतौ | पच्छः 
शिला || अदंक्‌ भक्षणे । अच्छो निमेलः || गुंड शब्दे ॥ गुच्छः स्तबकः || 
ममुं गती | गच्छः ुद्रवृक्षः || कवि बन्धने | कच्छः कूमेपादः कुक्िने्वकुटा- 
रथ | कच्छा जनपदः || बाहलकार्कत्वाभावः ॥ ९२९४ || 

| पीपूडो इस्वश्च ॥ ९२५ ॥ 

आभ्यां छक्‌ प्रस्ययो | भवति | दस्व्च भव्ति ॥ पीड्च्‌ पाने | पिच्छं 
शाकु निपन्लम्‌ । पिच्छो गुणविरोषः । यद्वान्‌ पिच्छिल उच्यते || पुड्‌ पवने । 
पुच्छं वालधिः ॥ ९२९ ॥ 


क 


गखुञ्छपिलिपिञ्छेधिच्छादयः || ९२६॥ 

एते छग्रत्ययान्ता निपास्यन्ते } गुडे उम्‌ चान्तः । गुलुञ्छः स्तबकः | 
पीठेरिपि नोन्तो हस्वश्च | पिलिपिञ्छो रक्चोविशेषः || एषेरिट्‌ च | एधिच्छे नगः ॥ 
भादिग्रहणात्‌ पिञ्छदयोपि भवन्ति ॥ ९२६ ॥ 


वियो जक्‌ ॥ ९१७ || 
वीक्‌ प्रजननकान्त्यसनखौदनेषु च । इत्यस्माज्नक्‌ प्रत्ययो मवति ॥ 
बीजमुत्पत्तिहेतुः || ५२७ ॥ 
पुवः पुन्‌ च ॥९१८॥ 
पुड्‌ पवने | इव्यस्माज्नक्‌ प्रस्ययो [भव] व्यस्य चव पुनित्यदेशो 
भवति ॥ पुलो राशिः ॥ ९२८ ॥ ॑ 


१९२९-२७| उणादिगणवितृतिः। | २५ 


कुवः कुबकृनो च | ९२९ | 
कुड्‌ शब्दे | इत्यस्माज्जनक्‌ प्रत्ययो भवत्यस्य च कब्‌ कन्‌ इत्यदि 
भवतः || कुञ्जो वक्रानताङ्गो गुच्छ || कुञ्ो इनुः पवेतैकदेशथ । निकुद्ो 
गहनम्‌ ।| ९२९ ॥ 
कुटेरजः ॥ १३० ॥ उक 
कुटत्‌ कौटिल्ये । इत्यस्मादजः प्रत्ययो भवति ।| कुटजो वृ्षविशेषः | 
कु [ड] दिर्त्वा [इ |्वम्‌ । कुटजी ॥ ९३० ॥ 
भिषेभिषभिष्णो च वा| ९३१ ॥ 
भिषेरजः प्रत्ययो [भवति] मिष भिष्ण इत्यादे्लौ चास्य वा भवतः|| 
भिषिः सौत्रः । भिषजः | आदेदाबलान्न गुणः | भिष्णजो वैयः | मेषजमैी- 
षधम्‌ || ९३९१ | ¦ 
मुकुर च ॥ ९३२ ॥ 
मुरवै बन्धने । इत्यस्मादजः प्रत्ययो [ भव |स्यस्य च मुर्‌ इत्यदेशो 
भवति ॥ मुरजो मृदङ्गः ॥ ९३२ ॥ 
बर्वान्तश्च वा|| ९२२ ।। 
बल प्राणनधान्यावरोधयोः | इत्यस्मादजः प्रत्ययो |भवति | वकार थान्तो वा 
भवति || बल्वज मुञ्छंविरोषः | बलजा सवुसो धान्यपुश्जः || ९३२ || 
उटजादयः || १३४॥। 
उटजादयः शब्दा भजप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || वटेवेस्य उत्वं च | उटजं 
मुनिकुटीरः || भदिराब्दात्‌ भूजभरजादयो मवन्ति ॥ १३४ ॥ 
कुरेरिजक्‌ ॥ ९३९॥ 
कुल बन्धुसंस्त्यानयोः | इत्यस्मादिजक्‌ प्रत्ययो मवति ॥ कुलिजं मा- 
नम्‌ || ९२३९ | 
कृगोज्ञः॥ ९३६ ॥ 
करोतेरञ्जञः प्रत्ययो भवति || करस््ो वृक्षजातिः || १५२३६ ॥ 
द्मः ।। ९२३७॥ 
समू दने | इत्यस्माज्ज्चः प्रत्ययो मव्रति | इजञ्ज्ञा सरीकरो मेष- 


वातिः || ९३७ || 
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लुषे्टः || १३८ ॥ 


लुष स्तेये | इत्यस्माः प्रत्ययो भवति ॥| लोष्टो मृखिण्डः |} ९३८ ॥ 


नमितनिजनिवनिसनो लश्‌ च || ९३९॥ 


एभ्यष्टः प्रत्ययो भवति लुक्‌ चान्तस्य भवति || णमं प्रह्वे | नटो भरत 
पुत्रः ॥ तनूयी विस्तारे । तटं कूलम्‌ || जनैचि ्रादुभोवे | जटा भरथितके शासंातः || 
वन षन भक्तौ | वटो न्यग्रोधः || सटाम्रथितः केश्संघातः || १३९ ॥ 


जनिपणिकिजुभ्यो दीर्धश्च | ९४०॥ 
एभ्यष्टः प्रत्ययो [भवति| दीधेषां गुणापवादो भवति || जनैचि प्रादुभौवे | 
पणि व्यवहारस्तुल्योः | जाण्टः | पाण्ट: ] [वृ |क्षविदेषवेतौ ॥ किजु सौत्री | कीटः 
ुद्रजन्तुः ॥ जुटो मौलिः ॥। १४० ॥ | 


घटाघाटाघण्टादयः || १४१॥ 


एते टप्रस्ययान्ता निपत्यन्ते || हन्तेषधाघनशथ | घटा वृन्दम्‌ | घाटा स्वा- 
ङ्गम्‌ || घण्टा वाद्यविदोषः || आदिमरहणात्‌ छटादयो भवन्ति || १४९१ ॥ 


दिव्यविश्रुकुकर्चिराकिकङ्किकृपिचपिचमिकम्येधिकर्किमार्ककाक्ख- 
तृकृसृमभूवृभ्याटः॥ ९४५॥ 


एभ्योटः प्रत्ययो भवति ]| दिवरच्‌ क्रीडादौ | देवटो देवकुलविशेषः शि- 
ल्पी च || अव रक्षणादौ | अवटः प्रपातः कृपश्च || श्रुट्‌ श्रवणे | वटदछन्नम्‌ | 
कुक्‌ शब्दे कवट उच्छिष्टम्‌ || कवै गतौ | कर्वटं क्ुद्रपत्तनम्‌ || राङ्कद्‌ रक्तौ | 
दाकटमनः | ककड गतौ | कङ्कटः संनाहः | क ङ्टं सीमा || कपीड्‌ सामर्थ्य | 
कपटं वासः || चप सान्त्वने । चपषटो रसः || चमू अदने | चमटो घस्मरः | 
कमृड्‌ कान्तौ | कमटो वामनः || एषि वृद्धौ | एषटो वल्मीकः ॥| कफिमर्की 
सौरो | ककंटः कपिलः कुलीर | कर्कटी चरपुसी || मकटः कपिः शषुद्रनन्तु् || 
कक्ख हसने | कक्खटः ककंदाः || तु छवनतरणयोः | तरटः पीनः || डुकृम्‌ 
करणे | करटः काकः करिकपोलश्च || सूं गतौ ] सरटः कृकर।सः || ठड्भगक्‌ 
पोषणे च| भरटः अवरविशेषो भृत्यः कुलालश्च | वृगट्‌ वरणे | वरटः षुद्रधान्यं 
पहार || ५५२ ॥ "^^ 


"क 


१४२-५० | उणादिगणविवृतिः। ॥\, 


ककिविकिभ्यां कित्‌ ॥ ९४३ ॥ 
आभ्यां किदटः प्रत्ययो भवति || कुल बन्धु संस्त्यानयोः | कुर्ग 
बन्धकी | बिलत्‌ वरणे | विर्टा नदी | ९४३ ॥ 
कपटकौकटादयः || १५४४ ॥ 
कपटादयः शब्दा अटप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || कम्पेनेलोपथ | कपटं माया] 
ककेरत इंच | कीकटः कपणः|| आदिग्रहणात्‌ लघटपरषर्टादये भवन्ति || ९४४ | 
अनिग्ुपृवृरुकिभ्य आटः ॥ ९४९ ॥ 
एभ्य आटः प्रत्ययो भवति || अनक्‌ प्राणने | अनाटः रिद्युः ॥ शर्‌ 
हिंसायाम्‌ | शराटः शकुन्तः ॥ पश्‌ पालनपूरणयोः | पराट आयुक्तकः || वृड् र्‌ 
संभक्तौ | वराटः सेवकः || कलिण्‌ ईप्सायाम्‌ | ललाटमलिकम्‌ ॥ १५४९ ॥ 
सृख्पेः कित्‌ | ९४६ ॥ 
आभ्यां किदाटः प्रत्ययो भवति | सं गतौ | सराटः पुरःसरः ॥ सुपु 
गतौ | सृपाटोल्पः कमुदादिप्नं च | सृपाटचयुपानलछुप्यमस्पपुस्तकथ्च || १४६ | 
किरोल््वा॥ ९४७॥ 
किरतेः किदाटः प्रत्ययो [भवति| लधान्तो तरा भवति || किलाटो भक्ष्य 
विशेषः | किंरटो वणिग्‌ म्ठेच्छ्च || ९४७ || 
कपाठविराटशृद्धाटप्रपुनाट(दयः॥ ९४८ || 
एत भटगप्रत्ययान्ता निपाव्यन्ते || कम्पेनेलोपथ्च | कपाटोररिः ¡ जपा- 
दीनांपो व इति वत्वे | कवाटः || वृड इत्वं च | विराटो राजा || ज्रयतेः 
शुङ्ग च । गृङ्गाटं जलजविदोषो विपणिमागे || प्रपुवौत्‌ पुणे | प्रपुनाट एड- 
गजः || आदिशब्दात्‌ खल्वाटादयो भवन्ति | ९४८ | 
चिरेरिटो भ्‌ च॥ ९४९ ॥ 
चिरे: सौत्रादिटः प्रत्ययो भवति भकारथान्तादेरो भवति || विर्भिदी 
वालुङ्की ॥ १४९ ॥ 
टिण्टश्वर्‌ च वा| १९० || 
 , ` चिरेष्टिदिण्टः प्रत्ययो भवति चर इति चास्यादेदो व्रा भवति || चरिण्टी 
चिरिण्ठी च प्रथमवया: खी || १९९० ॥ 
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तृकृ कृषिकम्पिकृषिभ्यः कीटः ॥ ९९९ ॥। 

एभ्यः किदिटः प्रस्ययो भवति || तृ शवनतरणयोः तिरीटं ` कृलवृक्षो 
मुकुरं वेष्टनं च ॥ कृत्‌ विक्षेपे | किरीटं मुकुटं हिरण्यं च ॥ कषैड्‌ सामर्थ्य | 
कृपीं हिरण्यं जलं च | कपुड्‌ चलने । कम्पीटं कम्पः कम्पं च || कृर्षीत्‌ 
विलेखने । कृषीटं जलम्‌ | ९९१ ॥ . 

खञ्ञेररीटः ॥ १९२ । 

खजु गतितरैकल्ये । इत्यस्माद्रीटः प्रत्ययो भवति || खञ्जरीटः खञ्जनः 

॥ ९९१ ॥ 


गृजृदुवृभूभ्य उट उडश्च ॥ १९३ || ं 
एभ्य उट उड प्रत्ययौ भवतः । भिन्नविभक्तिनिर्देश उटस्योत्तरत्रानुवृ्य- 
| अप्रकृतस्याप्युडस्येह विधाने लाघवाथम्‌ || गृश्‌ शाब्दे | गरूटो गरूड 
गरुरमान्‌ || जुष च्‌ जरसि | जरूटो जडश्च वनस्पतिः || दृश्‌ विदारणे | दरूटो दरुडथ 
बिडालः || वुग्‌ वरणे | वरूटो वरुडश्च मे[ष]; || भृश्‌ भजने च | भरुटो भरुडथ 
मे[ष] एव ॥९९३॥ | 
मङकर्मकमुको च ॥ ९९४॥ 

मकुड्‌ मण्डने | इत्यस्मादुटः प्रस्ययो [भवति| मक मुक इत्यादेद्ौ चस्य 

भवतः || मकटो म॒कटथ किरीटः | १९४ 


नकुटकरुकृटोत्कुरुटमुरुटपुरुटादयः ।। ९९९॥। 
एत उटयप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || नतेः कथच | नकुंटो बन्दी || कुके 
कोन्तथ | कुक्कुटः ककवाकः || उत्पुवौतृक्रगः कुर्‌ च | उत्कुरुटः कचवारपश्नञः | 
मुरिपुयौगणाभावश्च । मुरुटो यदेण्वादिमूलमृजु कर्त न शाक्यते || पुरुटो जलजन्तुः। 
आदिशब्दात्‌ स्थपुटादयो भवन्ति || १९९ ॥ 


दुरो द्रः कूटश्च दुर्‌ च| ९९६॥। 
दुर पृवात्‌ टणातिः किंदुंट उट प्रत्ययौ [भवतो] दुर चास्यादेरो भवति ॥ 
ददुरूटो दुमुखः । दुडुरुटो देशकालवादी ॥ ९९६॥ 
बन्धः || ९२९७॥ 
बन्धंश्‌ बन्धने | इत्यस्माक्कितुटः प्रत्ययोः भवति ॥ वधृटी ` प्रथमवयाः 
ली |} ९९७॥ 


१५८६५ उणादिगण विवृतिः । १९ 


चपेरेटः | १९८ ॥ 
चप सान्त्वने । इत्यस्मादेटः प्रत्ययो भवति || चपेटश्चपेटा बा ` हस्ततला- 
हतिः ॥ ९९८ 


ग्रो णित्‌। ९५९॥) 
गृत्‌ निगरणे । इत्यस्माण्णिदेटः . प्रत्ययो भवति | गारेट ऋषिः | १९९ ॥ 


कृदाक्‌राखरोटः | १६० ॥ 

एभ्य ओटः प्रत्ययो भवति || डुङग्‌ करणे | करोटो भृत्यः शिरः कपालं 
च | करोटं भाजनविशेषः || राकुद्‌ शाक्तो | राकोटो बाहुः || शाख आखू व्याप्ती । 
शाखोटो वृक्षविशेषः ॥ ९६० || 

कपोटवको टाक्षोटककोंटादयः || ९६९ ॥ 

एत ओटयप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || कबृड्‌ वर्णे | पञ्च | कपोटो वणः किंत- 
वश्च || वचेः कश्च | वकोटो बकः || अश्रातेः सच्च परादिः | अक्लोटः फलवृक्षः || 
कृगः कोन्तञ्च | कर्कोटो नागः || आदि शब्दादन्येपि |} १६९॥।। 

वनिकणिकाश्युषिभ्यष्टः || ९६॥। 

एभ्यष्ठः प्रत्ययो भवति || वन भक्तौ | वण्ठोनिविष्टः |] कण शाब्दे | कण्ठः 
कंधरा ॥ कादड्‌ दीपी | कां दार | काष्टा दिगवस्था च || उषु दाहे । ओष्ठो 
दन्तच्छदः || ९६२ ॥ 

पीविशिङ्णिपषिभ्यः कित्‌ || ९६३॥। 

एभ्यः किंडः प्रत्ययो भवति || पींड्‌च्‌ पाने | पीठमासनम्‌ || विशत्‌ प्रवेशने | 
विष्ठा पुरीषम्‌ || कुणत्‌ शाब्दोपकर णयोः । कुण्ठोतीष्णः || एषु सेचने । पटो ङश 
शरीरैकदेश्च ॥ ९६३॥। ू 

कुषेर्वा || १६४ || 

कुष्‌ निष्कर्षे | इत्यस्माः प्रत्ययो भवति स च वा किंत्‌ | भवति ||| कुष्ठं 

व्याधिगैन्धद्रव्यं च | केष्ठः कुल उदरं च| ९६४ ॥ 
दामेखक्‌ च वा || ९६९ ॥ 


छमृतर्‌ उपशमे | इत्यस्माहः प्रत्ययो भवति लुक्‌ चान्तस्य वा भवति || 
शो धूतेः । शण्ठः स एव । नपुंसकं च || ९६९ ॥ 


३० हेमचन्द्रव्याकरणे , [१५६६-९ 
पैयिठादयः ॥ ९६६ ॥ 


` - पष्टादयः रा्दा्टपरस्ययान्ता निपास्यन्ते | पुषेः किडःपषादेश्च । 
पष्ठः प्रस्थः पवैतथच ॥| एधतेरिट्‌ च । एषिढं वनम्‌ | एषधिठो गिरिसरिद्रढः ॥' 
आदि शब्दादन्येपि | ९६६ ॥ 


मृजगृकम्यमिरमिरपिभ्योठः ॥ १६७ ॥ 


एभ्योः प्रत्ययो भवति || मृत्‌ प्राणत्यागे | मरो दध्यतिद्रवीभूतं कृमि- 
जातिः कण्ठः प्राण || जुषन्‌ जरसि । जरठः कठोरः || अश्‌ हिंसायाम्‌ | 
रार आयुधं पापं क्रीडनकीलश्च || कमृड्‌ कान्ती | कमटो भिक्षाभाजनं कूमोस्थि 
कच्छपो मयुरो वामन || अम ती | भमठः प्रकषेगतिः || रमि क्रीडायाम्‌ | 
रमठो देशः क मिजातिः त्रीडनशीलो म्केच्छो देवच विलातानाम्‌ || रप व्यक्ते 
वचने | रपठो विद्रान्मण्डूकथ्च ||९६७ || 


पन्चमाङ्ः ॥ ९६८ ॥ 


पञ्चमान्ताद्धातोडः प्रस्ययो भवति || षन भक्तौ | षण्डो वनं वृषभ | 
बाहुलकास्सत्वाभावः || भण शाब्दे | भण्डः प्रहसनकरो बन्दी च || चण शब्दे | 
चण्डः ब्रुरः || पणि भ्यवहारस्तुत्योः । पण्डः शण्डः || गणण्‌ संख्याने | गण्डः 
वोरुषयुक्तः पुरुषः ॥ मण शाब्दे | मण्डो रदिमरभरमन्नविकारञ्च || वन भक्तौ | 
वण्डोल्परेफो नि्मोग्रशिन्रथ्च ॥ शमु दमूच्‌ उपशमे | शण्ड उत्सृष्टः पद्युक्ष- 
बिश || दण्डो वनस्पतिप्रतानो राजशासनं नालं प्रहरणं च || रमिं क्रीडायाम्‌ | 
रण्डः पुरुषः | रण्डा खी | रण्डमन्तःकरणम्‌ | अयमपि स्वसंबन्धिगन्थ- 
मेव मुच्यते || तमेस्तने्वां | तण्ड ऋषिः | वितण्डा तृतीयकथा || गमेः | गण्डः 
कपोलः || भामि क्रोधे | भाण्डमुपस्करः ॥ १६८ ॥ 


कण्यणिखनिभ्यो णिद्रा ॥ १६९ ॥ 


एभ्यो डः प्रत्ययो भवति स च णिद्वा [भवति| }| कण अण शाब्दे | काण्डः 
दारः फलसंघातः पवे च | कण्डं भूषणं पवै च|| आण्डो मुष्कः | भण्डः स 
एव योनिविशेष्च || खनूग्‌ भवदारणे । खाण्डः कालाश्रयो गुडः | खण्ड इ- 
ुविकारोन्यः | खण्डं शकलम्‌ ॥ १६९ ॥ 


। च; 


"न 


१७०३] उणादिगणविकरतिः । ३९ 


कु गृहुनीकुणितुणिपुणिमुगिशुन्यादिभ्यः कित्‌ || १७० ॥ 

एभ्यः किंडः प्रस्ययो भवति | कुंड राब्दे । कुडो षठो हठं च | गुड्‌ 
राष्दे | गुडो गोल इक्षुविकारश्च | गुडा संनाहः | हुक्‌ दानादनयोः | इडो मूर्खो 
मेषश्च || णींग्‌ प्रापणे | नीडं कुलायः || कुणत्‌ ` शब्दोपकरणयोः } कुण्डं भा- 
जनं जलाधारविरोषश्च | कुण्डो भतेरि जीवति जारेण जातोपद्विन्द्रियथ | तु- 
णत्‌ कौटिल्ये | तुण्डं मुखम्‌ ॥ पणत्‌ शुभे । पुण्ड भिन्नवर्णैः ॥ मुणत्‌ प्रतिज्ञाने | 
मुण्डः परिवापितकेशः || इन्‌ गतौ । शण्डा खरा हस्तिदस्तथच || आदिमरहणाद- 
न्येभ्योपि भवति | ९७० ॥ 


ऋसृतृव्याकिह्यवि चमिवमियमिचरिकुहेरडः ॥ १५७९ ॥ 

एभ्योडः प्रत्ययो भवति || ऋक्‌ गतौ | अरडस्तरः || खं गतौ । स- 
रडो मुजपरिसपैस्तरथ्च ॥ तु अवनतरणयोः । तरडो वृक्षजातिः || व्येग्‌ संव- 
रणे । व्याडो दुःशीलो ईहंखः पञ्युभुजगशथ्च ॥ लिडींक्‌ आस्वादने | लेहडः चा 
चौ्यैमासी च || अव रक्षणादौ | भवडः क्षे्विदोषः || चमू अदने | चमडः 
पडुजातिः || डुवमू उद्विरणे } वमडो लृताजातिः || यमू उपरमे | यमडो वन- 
स्पतियुंगलं च || चुरण्‌ स्तेये । चोरडश्रोरः || कणि विस्मापने | कहड उन्म- 
तकः || १७९ || 


विहडकहोडकु रडकेरङक्रोडादय : ॥ ९७२॥ 

रएतेडप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || विपुवोत्‌ हन्तेरनो लुक्‌ च | विहडः गक्‌- 
निमंढचित्तञ्च || कषेहेः परस्ययोकारस्य च ओकारः ।॥ कहोड ऋषिः || कुरेगणा- 
भावथ्च | कुरडो माजौरः | किरतेः केर च| केरडलैराज्ये राजा || कृगः 
कित्मत्ययोकारस्य च ओकारः || क्रोडः किरिर ङ्‌ || आदिग्रहणात्‌ लहोडादयो 
भवन्ति || १७२ || ॑ | 

जकृतृरसभूवृभ्योण्डः । ९७३ ॥ 

एभ्योण्डः प्रत्ययो भवति ॥ जुष्‌च्‌ जरसि } जरण्डोतीतवयस्कः ॥ कृत्‌ 
विक्षेपे | करण्डः समुदः कृमिजाति्च || तृ अवनतरणयोः | तरण्डः अवो वायु | 
दश्‌ हिंसायाम्‌ | शरण्डो हिल आयुधं च |] सूं गतौ ] सरण्डः कृमि- 


 जातिरिषीका वायुभूतसंधातस्तृणसमवायथ्च ॥ दुडमृग्‌क्‌ गणोषणे च । भरण्डो 
भण्डजातिः पक्षी च || वृगृट्‌ वरणे | वरण्डः कुडचं तृणका्ठादिभार थ ।|१७२।। 


३९ हेमचन्दरव्याकरणे [९७०-८र्‌ 
पूगो गादिः ॥ ९७४॥ 


पृग्‌श्‌ पवने । इत्यस्मादकारादिरण्डः प्रत्ययो भवति || पोगण्डो विकला- 
ङ्तो युवा च |९७४॥। | 
वनेस्त्‌ च ।!१७९॥ 
वन भक्तौ | इत्यस्मादण्डः प्रत्ययो भवति तकारथान्तादेशो भवति ॥ 
वतण्ड ऋषिः ||१७९॥ | 
पिचण्डैरण्डखरण्डादय : || १७६॥ 
एतेण्डमस्ययान्ता निपात्यन्ते || पिचेर गुणत्वं च ¡ पिचण्ड लघुलगुडः ॥ 
ईरोगुणय | एरण्डः पश्चाङ्कुलः ।| खादर भक्षणे । अन्त्यस्वरादेररादेशश | खर- 
ण्डः सवेतुंकम्‌ || भादिप्रहणात्‌ कृष्माण्डशयण्डशयाण्डादयोपि भवन्ति ||९७६॥ 
लगेरडः ॥ ९७७ ॥ | 
लगे सङ्गे । इत्यस्मादुडः प्रत्ययो भवति || लगुडे यष्टिः ।। गृजृदवभू- 
भ्यस्तु उडो विहित एव ॥ ९७७ ॥ 
कुसेरुण्डक्‌ ॥ १७८ || 
कसच्‌ खेषे | इत्यस्मा दुण्डक्‌ प्रत्ययो भवति || कुखण्डो वपुष्मान्‌ ||९७८|| 
 शमिषणिभ्यां ढः ॥ ९७९ ॥ 
आभ्यां ढः प्रत्ययो भवति || शमूच्‌ उपशमे } रण्डः नपुंसकम्‌ || षन 
भक्तौ | षण्डः स एव | बाहलकास्सत्वाभावः | १७९ |] 
कुणेः कित्‌ | ९८० ॥ 
कुणत्‌ शाब्दो पकरणयोः । इत्यस्मात्किड्ढः प्रत्ययो भवति || कुण्डो धूतै 
नाहलकन्न दीषेः | ९८० ॥ 
नजः सहेः षाच॥ १८९ ॥ 
नञूपूवौत्‌ षहि मर्षणे । इत्यस्माड्ढः प्रत्ययो भवति षा चास्यादेशो 
भवति || अषाढा नक्षत्रम्‌ ॥ ९८९ || | 
इणुरविराविणिपृकृवृतृजृदृसूपिपणिभ्यो णः ॥ १८२ ॥ 
एभ्यो णः प्रत्ययो भवति || इण्क्‌ गतौ । एणः कुरङ्गः ॥ उर्व हिंसा- 
याम्‌ । ऊणौ मेषादिलोम भरुवोरन्तरावते्च | शोँच्‌ तक्षणे ] शाणः परिमाणं 


१८२१९८७] उणारिगणविवृतिः । ददे 


शाखतेजनं च || वेणृग्‌ गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रमदणेषु | वेण्णा कृष्णवेण्णा च 
नाम नदी | पृश पालनपुरणयोः । पण पन्नं शिरश || कत्‌ विक्षेपे । कणेः भ- 
धणे कौन्तेय | वृग्‌श्‌ वरणे | वणेः शुङ्कादिव्रौद्मणारिरकारादियेरःस्तुतिः 
प्रकारश्च || तु ्चवनतरणयोः | तर्गो वत्सः || जुष्‌च्‌_ जरसि | जणेन्द्रमा वृक्षः 
ककः क्षयध्मौ शकुनि | दंडत्‌ आदरे | दणैः पणम्‌ || खरं गतौ । सण्णेः 
सरीदपजातिः || पणि व्यवहारस्तुत्योः | पण्णं व्यवहारः | ९८२ ॥ 
घृवीहावुष्युषित॒षिकृष्यतिभ्यः कित्‌ || ९८३ ॥ 

एभ्यः किण्णः प्रत्ययो भवति || घुं सेचने । धृणा कृपा | वीक्‌ प्रज- 
ननाद | वीणा वह्छकी || ग्‌ स्पधाराब्दयोः | हणो म्लेच्छजातिः || शुषच्‌ 
शोषणे । शुष्णो निदाघः || उपु दाहे | उष्णः स्पदीविरोषः | जितषच्‌ पिपा- 
सायाम्‌ । तृष्णा पिपासा | कृषीत्‌ विलेखने | कृष्णो वर्णो विष्णुमृगश्च || कक्‌ 
गतौ | ऋणं वृद्धिषनं जलदुशभूमिश् ॥ १८३ ॥ 

्रोर्वा || ९८४ ॥ । 

द्रं गतौ | इस्यस्माण्णः प्रत्ययो [मवति] ख च किड्ा भवति|] दरुणा ज्या 

दरोण्तुराढकं पाण्डवाचाये्च | द्रोणी | नौरादिस्वाडीः | नः|| ९८४ ॥ 
स्थाश््तोरूच | ९८९ | 

एभ्यो णः प्रत्ययो भवत्यु कारथान्तादेशो भवति | शं गतिनिनरत्तो | 
स्थूणा तन्तुधारिणी गृहधारिणी शरीरधारिणी लोहप्रतिमा व्याधेविशेषच्च || 
टुशषुक्‌ शब्दे । क्ष॒णमपराधः ॥ तुक्‌ वच्यादिषु | तृण इषुधिः | ९८९ || 

श्ुणतृणगुणकाक्णतीक्ष्णद्क्ष्णभीषगादयः ॥ ९८६ ॥ 

एते णप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || भूगो भ्र च | भणो निहीनोभेकः खैणम- 
ञ्च || तरतेहैस्व्च । तृणं शाष्पादिः || गायतेरगमेरगृणातेवौ गुभाव््च । गुण 
उपकार आभ्रितोपधानं ज्या च || कृगो वृद्धिः कोन्तथ्च | कार्णः शिल्पी || तिजे- 
दधिः सञ्च परादिः | तीक्ष्णं निशितम्‌ || छिषेः शोन्तोचेतः। अक्ष्गमककषदां ख्ष्मं च|| 
अभिपूर्वात्‌ इषेः किच सन्तः] अभील्णमजल्रम्‌ | आदिप्रदणादन्येपि || १८६ || 

तृकृ गरपृभृवृश्ुरुरुहिलक्षिविचक्षिचक्िडुकितङ्ग्यद्धिमद्िकाङ्क- ` 

चरिसमीरेरणः ॥ ९५८७ ॥. 
एभ्योणः प्रत्ययो भवति ॥ तृ छवनतरणगयोः | तरणम्‌ || कुत्‌ विक्त । 
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करणम्‌ ॥ शृश्‌ हिसायाम्‌ । रारणं गृहम्‌ ॥ प्‌ पालनपूरणयोः । परणम्‌ ॥ 
टुडुभगक्‌ पोषणे च | भरणम्‌ || वृमगृट्‌ वरणे | वरणो वृक्षः सेतुबन्धश्च | वरणं 
कन्याप्रातिपादनम्‌ | भ्रट अ्रवणे | श्रवणः कर्णो भिह्ुश्च || रुक्‌ चब्दे | शड्‌ 
रेषणे च वा | रवणः करभोभिष्ुमो वायुभृंङ्ः राकुनिः खौ घण्टा च | रहं 
जन्मनि | रोहणो गिरिः| लक्षीण्‌ द दोनाङ्नयोः| लक्षणं व्याकरणं  दभाशुभसूचकं 
मषीतिलकाद्यहुनं च || चल्िक्‌ व्यक्तायां वाचि | विचक्षणो विद्वान्‌ || चुक्घण्‌ 
व्यथने | चुक्रणो व्यायामशीलः ॥ बुक भाषणे | बुकणः श्वा वावदूकञ्च || 
तगु गती | तङ्गणा जनपदः | अगु गतौ । अङ्णमाजरम्‌ || मकुड्‌ मण्डने | 
मङुण रषिः || ककड गती | कङ्णं प्रतिसरः || चर भक्षणे च | चरणः षादः ॥ 
ईरिक्‌ गतिकम्पनयोः | सम्पवैः | समीरणो वातः || ९८७ ॥ 
कगुपकृपिवृषिभ्यः कित्‌ । ९८८ ॥ 

रभ्य: किदणः प्रस्ययो भवति ॥ कृत्‌ विक्षेपे । किरणो रदिमः || गृत्‌ 
निगरणे | गिरणो मेष आचाय भ्रमश्च || पुश्च पालनपूरणयोः । पुरणः समग्र 
यिता समुद्रः पवैतविेषश्च || कृषौड्‌ सामथ्यं | कृपणः कीनाशः || वृषु सेचने ॥ 
वृषणो मुष्कः || ९८८ || 

ध्रषिव्रहरिश्चोपान्स्यस्य ॥ ९८९ ॥ 

आभ्यां किदणः प्रत्ययो भवति इचोपान्त्यस्य भवति || जिधृषाट्‌ प्राग 
स्भ्ये | धिषणो बृहस्पतिः | धिषणा बुद्धिः ॥ वहीं प्रापणे | विहण ऋषिः पा- 
ठच्च | ९८९ || | 
चिक्रणकुक्णकृ कणकु ङ्णत्रवणौल्वणोरणक्वणवङ्क्षणादयः | ९९० ॥ 

एते किदणप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || चिनेतेधिक् च | चिक्षणः पिच्छिलः ॥ 
कुकिंङृगोः कोन्तथ । कुकणः शाक्ुनिः || ककण ऋषिः || कुकेः स्वरान्नो- 
न्त | कु ङ्भणा जनपदः || अपे || ववणो देशः || वलेर्वस्य उत्‌ | बोन्तशच | 
उतल्वणः स्फारः || अर्तेरर्‌ च | उरणो मेषः | लीयतेः ज्धि्तेः स्वद्यते्वा 
लवादेका् । लवणं गुणो द्रभ्यं च || वन्चेः सः परादिनलोपाभाव्च | वङ्णमुरमू- 
खसंपिः || आदिशब्दात्‌ ज्योतिरेङ्गणत्रणमुरणादयो भवन्ति | १९० ॥ 

कृपिविषिवृषिधृषिमृषियुषि द्रुहि प्रहेराणक्‌ ॥ ५९१ ॥ 

रभ्य भाणक्‌ प्रत्ययो भवति । कृपौ सामर्थ्ये | कृपाणः खङ्गः ॥ विषु से- 

चने । विषाणं शङ्खं करिदन्तथ ॥ वृषु सेचने | वृषाणः ॥ जिधृषार्‌ प्रागल्भ्ये | 
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धृषाणो देवः | मषु सहने च । मृषाणः | जुषि सेवने सौत्रः | युषाणंः ॥ द- 
ह्येच्‌ जिघांसायाम्‌ । इहाणो मुखरः ॥ चरीश्‌ उषादाने । गृहाणः ॥ वृषाणादयः 
स्वप्रकृत्यथे वाचिनः सर्वेपि क्तरि कारके विज्ञेयाः || ९९९१ || 
पषो णित्‌ ॥ ९९२ ॥ 
पषी बाधनस्परशनयोः| इव्यस्मादाणक्‌ प्रत्ययो भवतिं स॒ च भित्‌ [भवति||] 
पाषाणः प्रस्तरः || १५९२॥ 
कल्याणपयीणादयः ।| ९९३ ॥ 
कल्याणादयः राब्दा आणकूप्रत्थयान्ता निपात्यन्ते || कलेयोन्तञ | कल्याणं 
शओवसीयसम्‌ || परिपुवौत्‌ इणो कुक्‌ च | पयणमश्चादीनां ¶च्छदः | आदि- 
शन्दात्‌ दरे काणबोकाणकेक्ाणादयोपि भवन्ति || १९२ ॥ 
दरहवृरहिदाक्षिभ्य इणः ।॥ ९९४ |, 
एभ्य इणः प्रस्ययो भवति | द्रं यतौ | विणं द्भ्यम्‌ |} हंग्‌ं हरणे । 
हरिणो मृगः |] वृह वृद्धौ । बर्हिणो भयूरः | दक्षि हत्ये च | दक्षिणः कुशलो - 
नकुल | दल्षिणा दिग्‌ ब्रह्मदेयं च || ९९४ ॥ 
ऋट्रटेः कित्‌ | ९९९ ॥ 
काभ्यां किदिणः प्रत्ययो भवति ।| चर्‌ गतौ | इरिणमषरं कञो वन-~ 
दुभं च ॥ इहौच्‌ जिघांसायाम्‌ | द्रुहिणो ब्रह्मा क्षुद्रजन्तु ॥ १९९ ॥ 
ऋक्रवृधृदारिभ्य उणः । १९६ ॥ 
एभ्य उणः प्रत्ययो भवति || ऋक्‌ गती | अरूणः सूर्यसारथिरूषा वण| 
कृत्‌ विक्षेपे | करूणा दया | करुणः करूणाविषयः | करुणं दैन्यम्‌ || वृज्‌ भ- 
रणे | वरूणः प्रचेताः || धंग्‌ धारणे । धरुणो षततयुक्तो लोकश्च || दश्‌ विदारणे | 
णो | दारुण उग्रः ॥ १९६ ॥ 
क्षः कित्‌ । ९९७ ॥ 
लं क्षये । इत्यस्माक्किदुणः प्रत्ययो भवति || श्षुणो व्याधिः क्षामः क्रोध 
उन्मत्तञ्च || १९७ || 
भिक्षुणी । ९९८ || 
भिन्षेरुणः प्रत्ययो भवति डी निपात्यते || भिक्षुणी त्रतिनी || ९५९८ ॥ 
गादाभ्यामेष्णक्‌ ।। १५९९ ॥ 
भ(भ्यामेष्णज्‌ प्रत्ययो मत्रति । भँ राब्दे। गेष्णो मेष उद्गाता रङ्गोपजीवी 
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च | गेष्णं साम मुखं च | रात्चिगेष्णो रङ्गोपजीवी | खगेष्णा किंनरी || डदां- 
गक्र दाने | देष्णो बाहदौनर्रीरञ्च । चारुदेष्णः सात्यभामेयः | खदेष्णा विराट 
पली || ९९९ | 
दम्यमितमिमावापुधृगृजृहसिवस्यसिवितसिमसीणभयस्तः || २०० || 
एभ्यस्तः प्रत्ययो भवति || दम्रच्‌ उपमे । दन्तो दशनो हस्िदश् च | 
म गतौ | अन्तोवसानं धर्मः समीपं च | तमच्‌ काङ्क्षायाम्‌ ] तन्तः खिन्नः ॥ 

मांक्‌ माने | मातमन्तःप्रविष्टम्‌ || वाक्‌ गतिगन्धनयोः | वातो वायुः || पगरा 
पवने | पोतो नौरभ्निवालश्च | धृग्‌श्‌ कम्पने | घोतो धूमः शा [ठ] वातश्च | गृत्‌ 
निगरणे | गतैः भ्रम्‌ || जुषन्‌ जरति | जर्तः प्रजननं राजा च || इते हसने । 
हस्तः करो नक्षघ्रं च | वसूच्‌ स्तम्भे | वस्तदछागः || अघच्‌ क्षेपणे । अस्तो 
गिरिः || तदच उपक्षये । वितस्ता नदी | मसतैच्‌ परिणामे । मस्तो मर्धा || 
इण्‌क्‌ गतो | एतो हरिणो वर्णा वायुः पथिकथ || २०० || 

दीरीभदमृषपाधाग्चित्यत्यन्निपुसिमुसिवृसिविसिरमिधुरथिपू- 

विभ्यः कित्‌ ॥ २०९१ ॥ 

एभ्यः कित्तः प्रत्ययो भवति || रीडक्‌ स्वे | रीतं स्पर्राविरोषः | 
रींश्‌ गतिरेषणयोः । रीतं खवणेम्‌ ।| भू सत्तायाम्‌ | मृतो महः । भतं प्रथिव्या- 
दि || दृड्च्‌ परितापे | दृता वचोहरः || मृड्‌ बन्धने | मृतो दध्यथ क्षीरे तक्र- 
सेको वखवेष्टनबन्धनमाचमन्यालानपाश्ो बन्धनमातरं धान्यादिपटथ || घं सेचने | 
घतं सर्पिः || पां पने | पीतं वणेविदोषः || डधांग्‌क्‌ धारणे च | धाग इति हि 
हितमुपकारि |} चिते संज्ञाने | चित्तं मनः ॥ तक्‌ गतौ | ऋतं सत्यम्‌ | अ- 
स्नोप्‌ व्यक्तिम्रक्षणगतिषु | भक्तो म्रक्षितो व्यक्तीकृतः परिमितः प्रेत्च ॥ पुसच्‌ 
विभागे } पुस्तो लेख्यपन्नसंचयो लेप्यादिकमे च ॥ ` मुसखच्‌ खण्डने । मुस्ता गन्ध- 
दरभ्यम्‌ || वुसच्‌ उत्सर्गे | वुस्तः प्रहसनम्‌ ॥ विसच्‌ प्रेरणे | विस्तं इखवर्ण- 
मानम्‌ |] रमि क्रीडायाम्‌ । रतं मैथुनम्‌ |] धुव हिंसायाम्‌ ] तैः शठः॥ पर्वं 
पुरणे । पतः पण्यम्‌ ॥ २०९ | | 

खो वा| २०२॥ 

आभ्यां तः प्रत्ययो [भवति| स च किद्वा भवति || लूग्‌र्‌ छेदने । कृता 
क्षुद्रजन्तुः | लोतो बाप्पं रवनं प्तः कींटजातिच ॥ मृत्‌ प्राणत्यागे | मृतो 
गतप्राणः | मते ऋषिः प्राणी पुरुषथ | -२२२.॥ 
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सुसितनितसेदी्धंश्च वा ।। ९०३ ॥ 
एभ्यः कित्तः प्रत्ययो [भवति| दीधेश्च वा भवति ॥ षुंग्‌ट्‌ भभिषवे | खतः 
सारथिः | खतः पुत्रः|| बिंग्ट्‌ बन्धने ] सीता जनकात्मजा सस्यं हलमागेच । सितो 
व णैः।| तनुयी विस्तारे | तातः पिता पुत्े्टनाम च | ततं विस्तीभं वाद्यविदोषञ्च । 
तुस शब्दे | तूस्तानि वस्तरदराः | तुस्ता जटा प्रदीपनं च || २०३ ॥ 
पुतपित्तनिमित्तोतशक्ततिक्तलिषघसूरतमुदूर्तादयः।। २०४ ॥ 
एते किन्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || पडो हष्वञ्च | पुतः सिक्‌ | पीड- 
स्तोन्तश्च | पित्तं मायुः || निपूर्वात्‌ मिनेोतेर्भित्‌ च | निमित्तं हेतुर्दिव्यज्ञानं च || 
उभेलक्‌ च | उताशङ्द्ययैमव्ययम्‌ || राकेः शुचेवो गुक्भावश्च | दुक्तं कल्क- 
जातिः || ताडयतेस्तकतेस्तिजेां तिक्‌ च | तिक्तो रसविदोषः |] रीयतेः पोन्तो 
हृष्वञ्च | छिप्तं खेषोरादेदा् || सुपुवोत्‌ रमेः सोर्दीषे् } सुरतो दमितो हस्त्यन्यो 
वा दान्तः || हछमु् धात्वदिः। मुहूतेः कालवि दोषः || आदि्हणात्‌ अयुतनियु- 
तादयो भवन्ति || ५०८ | 
कृगो यडः || २०९ ॥ 
करोतियेउन्ताक्कित्तः प्रत्ययो भवति ॥ चेक्रीयितः पृरवाचायोणां यडप्रत्य- 
यसंज्ञा || २०९ || 
इवर्णादिदुपि ॥ २०६ ॥। 
करोतेयंडो लुपि | इवणौदिस्तः प्रत्ययो भवति || चकंरितं चकंरीतं यड्‌- 
ुबन्तस्याख्ये || २०६ | 
दृपुभृमृरीयजिखलिवकिपर्िपच्यमिनमितमिदृरिहर्थि- 
कड्किभ्योतः |] २०७ || 
एभ्योतः प्रत्ययो भवति || ईडत्‌ आदरे | दरत आदरः | पंक्‌ पालन- 
प्रणयोः | प्रतः कालः || डभग्‌क्‌ पोषणे च } भरतः प्रथमचक्रवरतीं हिमव- 
ससमुद्र मध्यक्षेत्रं च | मृत्‌ प्राणस्यागे | मरतो मल्युरभिः प्राणी च || रीडक्‌ 
स्वप्रे | शायतो निद्रालुश्न्द्रः स्वभोजगरथ्च || यजीं देवपुजासंगतिकरणदानेषु । 
यजतो यज्वाभिश्च || खल संचये च | खतः दीणेकेशशिराः || वक्ति संवरणे । 
वतः कुसूलः || पवे पूरणे | पर्वतो गिरिः ॥ डुपचींष्‌ पाके । पचतोभिरादित्यः 
पाठ इन्द्र || अमं गतौ |अमतो मृत्युर्जीव आतङ्श || णमं प्रहत्वे | नमतो 
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नटो देव ऊ्णौस्तरणं हृस्व ॥ तमृच्‌ काङक्षायाम्‌ | तमते निर्वद्याका डी भूमश्च | 
दशु परक्षणे ¦ ददतो द्रष्टाभिशच || हये छन्ती । हयतो बायुरशचः कान्तो रदिम- 
्य्तथ || ककुड्‌ गतौ | कङ्तः केदमाजनम्‌ ॥ २०७ ॥ 
प्रषिरज्ि्तिकिकालात्रभ्यः कित्‌ || ५०८] 

एभ्यः किदतः पर्ययो भवति ॥ पृषु सेचने | प्रतो मृगः।] रज्ञं रागे | 
रजतं रूप्यम्‌ || तिकि सौत्रः सिकता वालुका || कैं शब्दे | कतो गोतरक्ृत्‌ ॥ 
लांक्‌ आदाने | रता वही | वृगृट्‌ वरणे | त्रत शाखतो नियमः [| २०८ ॥ 

कृवृक ल्यालेचिलिविलीकिलानायिभ्य आतक्‌ | २०९ ॥ 

एभ्य आतक्‌ प्रत्ययो भवति || कृत्‌ विक्षेपे | किरातः दाबरः || वृगृट्‌, 
वरणे | व्रातः समुहे उत्तेधजीविसंघथ् || कणि शब्दसंख्यानयोः | कलातो 
ब्रह्मा || अली भृषणददि | अलातमुल्मुकम्‌ ॥ चित्‌ वसने । विरति म्ठेच्छाः || 
वरिलत्‌ वरणे | विलातः शावाच्छादनवखम्‌ || इलत्‌ गत्यादौ | इलातो नगः || 
ठांक्‌ आदाने | ठातो मृत्तिकादानभाजनम्‌ ॥ नाथूड्‌ उपतापैश्वयारीःषु च | 
नाथात आहारः प्रजापति || २०९ ॥ | 

हरयारुहिरोणिपकिभ्य इतः ।| ५९० || 

एभ्य इतः प्रत्ययो भवति | हंग्‌ हरणे । हरितो वणः || दर्थैड्‌ गतौ | 
येतो वरणो मृगो मल्स्यः इयेनश्च || रुहं जन्मनि । रोहितो , वर्णो मस्स्यो मृग- 
जातिश्च | रुत्वे | लोहितो वणः | लेहितमसृक्‌ || शोणु वणगस्योः | दोणितं रूषधि- 
रम्‌ ॥| परल गतै | पलितः अतकेराः || २१० || 

नज अपः ॥ ९१९ ॥ 

नञ्‌ पूवौत्‌ आपुंट्‌. भ्याप्री । इत्यस्मादितः प्रत्ययो मवति || नापितः का~ 

रुविरोषः।| २११ ॥ 
क्र रिपिरिपृषिकुषिक स्युचिभ्यः कित्‌ ।|२९२॥| 

एभ्यः किदितः प्रस्ययो भवति ॥ क्रुश आहयानरोदनयोः । क्रुशिते पाप- 
म्‌ || पिशत्‌ अवयवे | पिहितं मांसम्‌ ॥ पष सेचने । प्रथितं वारिनिन्दुः॥ 
कुषश्‌ निष्कर्षे । कुत्रितं पापम्‌ || कुसच्‌ कषे | कुसित ऋषिः | कुसितमृणं चष्ट 
च || उचच्‌ समवाये | उचितं स्वभावो योग्यं चिरानुयातं अष्टं च ॥ २९२॥ 

हग ईतण्‌ || २१२ ॥ | | 
स्म्‌ हरणे । इत्यस्मादीतण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ हारीतः पय॒षि्च ॥२१३॥ 


ऋक क क्ण क 1 क 


व क क त क क" कन 1 क वाता 
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अदो मुवो डतः ॥ २१४ ॥ 
अद्पुवौत्‌ मुरो डतः प्रत्ययो भवति ॥ अद्‌ विस्मितं भवति तेन तस्मिन्वा 
मनः | अद्कतमाथ्यम्‌ || २१९४ || 
कुलिमयिभ्यामृतर्‌ ।। २९९ ॥ 
आभ्यामुतक्‌ प्रत्ययो भवति || कुल बन्धुसंस्त्यानयोः | कुलूता जनप- 
दः || मयि गतौ | मयुता वसतिः || २९९ | 
जीवेमं च ।। २९६॥ 
जीव प्राणधारणे | इत्यस्मादृतक्‌ प्रत्ययो भवति मचान्तादेदो भवति || 
जीमृतो मेषो गिरि || २९१६ ॥ 
केरोतः प्‌ च ॥ ९१७ ॥ 
कवृड्‌ वर्णे | इत्यस्मादोतः प्रत्ययो | भवति | पञ्चान्तादेरो भवति ॥ 
कपोतः पक्षी वणश्च || २९१७ || 
आस्फार्योडत्‌ | २९८ ॥ 
आङ्पूर्वात्‌ स्फायैड्‌ वृद्धौ । इस्यस्माड़दोतः प्रत्ययो भवति || आस्फोता 
नामोषधिः |! २९८ ॥ 
ज॒विरिभ्यामन्तः ॥ २९९ ॥ 
| आभ्यामन्तः प्रत्ययो भवति ॥ जुष्‌च्‌ जरसि | जरन्तो मृतयामो वृद्धो 
माहेषय् || वित्‌ भवेराने | वेदान्तः पल्वलं वद्भोप्राप्रापवगे आकां च ||२९९॥ 
रुहिनन्दिजीविप्राणिभ्यषिदारेषि || २५० | 
एभ्य आशिषि टिदन्तः प्रत्ययो भवति | रुहं जन्मनि } रोहतात्‌ | 
रोदन्तो वृक्षः | रोहन्त्योषधिः || दुनदु समृद्धौ | नन्दतात्‌ | नन्दन्तः सखानन्द- 
श्च | नन्दन्ती सखी || जीव प्राणधारणे । जीवतात्‌ | जीवन्त आयुष्मान्‌ | 
जीवन्ती शाकः || अनक्‌ प्राणने | प्राण्यात्‌ | प्रागन्तो वायु रसायनं च | प्राण- 
न्ती खी || २२० || 
तृजिभुवदिवहिवसिभास्यदि साधिमदिगडिगण्डिमण्डिनन्दि- 
रविभ्यः ॥ २२१ ॥ 
एभ्यष्टिदन्तः प्रत्ययो भवति | आशिषीव्येके ।| तु वनतरणयोः | 
तरन्त आदित्यो मेक | तरन्ती खी || जिं अभिभवे | जयन्तो रथरेणुप्वैन इन्द्र प्रो 
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जम्नृद्रीपपध्चेमद्रारं पञ्चिमानुत्तरतविमानं च । जयन्स्युदयनपेतृष्वसा || भृ सत्ता- 
याम्‌ | भवन्तः कालः | भवन्ती || वद व्यक्तायां वाचि | वदन्तः | वदन्ती || 
वहीं प्रापणे | वहन्तो रथोनङ्धा्नथरेणुवायुश्च । वहन्ती || वसं निवासि । वसन्त 
ऋतुः || भासि दीपी | भासन्तः येः | भासन्ती | ण्यन्तोपि | भासयन्तः खयः || 
अदंक्‌ भक्षणे । अदन्तः | अदन्ती ॥ साट्‌ संसिद्धौ | साधन्तो भिक्षुः | ण्य- 
न्तोपि | साधयन्तो भिक्षुः | साधयन्ती | मरैच्‌ दर्भे | णौ | मदयन्तः | मदयन्ती 
पुष्पगुल्मजातिः || गड सेचने | गडन्तो जलदः | ण्यन्तोपि | गडयन्तः । गड- 
यन्ती || गदु वदनैकदेशे | ण्यन्तः | गण्डयन्तो मेषः || मड भूषायाम्‌ | ण्यन्तः । 
मण्डयन्तः प्रसाधकोालंकार आदरो || टुनदु समृद्धौ | ण्यन्तः | नन्दयन्तः खख- 
कृद्राजा हिरण्यं खं च । नन्दयन्ती ॥ रेवृड्‌ पावे गतौ | रेवन्तः खयेपत्रः || 
भनुक्ताथौ धात्वथेकत्रथाः | २२११ || 
सीमन्तहेमन्तभदन्तदुष्वन्तादयः | २२२ ॥ 

एतेन्तप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || सिनेतिः सीम्‌ च | सीमन्तः केशमाग माम- 
लेत्रान्तश्च || हन्तेर्दिनेतिवौ हेम्‌ च | हेमन्त ऋतुः ॥ भन्दतेनैक्‌ च | भदन्तो 
निेन्थेषु शक्येषु च पूज्यः ॥ द्षेर्वोन्तथ्च । दुष्वन्तो राजा | आदिग्रहणादन्ये- 
पि|| २२११ ॥ | 

दाकेरुन्तः || ५५९३ || 
शट्‌ राक्तौ | इत्यस्मादुन्तः प्रत्ययो भवति || "शकुन्तः पश्षी || २९३ |] 


कपेडित्‌ ॥ २५५४ ॥ 
कष हिंसायाम्‌ } इत्यस्माडिदुन्तः प्रत्ययो भवति ||कुन्त आयुधम्‌ ||२२४॥ 


कमिपुगार्मिभ्यस्थः || २५५ ॥ 

एभ्यस्थः प्रत्ययो भवति || कमृड्‌ कान्तौ | कन्था प्रावरणं नगरं च|| 
पङ्‌ गतौ | प्रोथः प्रियो युवा खूकरमुखो घोणा च || ओं शब्दे | गाथा ओक आयौ वा |} 
कक्‌ गतौ | अर्थौ जीवाजीवादिपदाथैः प्रयोजनमभिषेयं धनं याजना निवृ- 
तिथ || २२९ ॥ 

अवाद्रोच वा || २५६ ॥ 

अवपुवोत्‌ गाय॑तेस्थः प्रस्ययो [भव |त्यचान्तादे शयो वा भवति || अवगथः | 

भवगाथेोक्षसंघातः प्रातःसवनं रथयानं साम पन्थाश्च ॥ २२६ ॥ 


२२७-२३९। उणादिगणविवृतिः। ४९ 


५ [ क ज क 


नीनूरमितृतुदिवचिरिचिसिचिखिहनिपागोपावोद्राभ्यः 
कित्‌ || २२९७॥ 
एभ्यः कित्थः प्रत्ययो भवति || ्ी्‌ प्रापणे | नीथं जलम्‌ | खनीथो नाम 
राजा नीतिमान्धर्मशीलो ब्राह्मणश्च || णृत्‌ स्तवने | नृथं तीथम्‌ || रमि क्रीडायाम्‌ 
रथः स्यन्दनः || तु प्लवनतरणयोः | तीं जखाशयावगाहनमागेः पुण्यक्षित्रमाचा- 
ये || तुदींत्‌ व्यथने । तुत्थं चक्ुभ्यो धातुविरोषः || वचंक्‌ भाषणे । उक्थं शालं 
सामवेदश्च | उक्थानि सामानि | रिचंषी विरेचने | रिक्थं धनम्‌ || षिर्चीत्‌ क्षरणे | 
सिक्थं मदनं पुलाक्च || द्रोचि गतिवृद्धयोः | शुथो यज्ञप्रदेशः || इनङ्‌ हिसाग- 
व्योः | हथः पन्थाः काल || पां पने | पीथं बाठघुतपानमम्भो नवनीतं च | 
पीथो मकरो रविश्च || गोपूर्वात्‌ | गोषीथस्तीथेविरोषो गोनिपानं जलद्रोणी का- 
ठविदोषश्च ॥ नँ शाब्दे । अवगीथं यज्ञकर्मणि प्रातःदांखनम्‌ | उद्रीयः शुनामूध्वै- 
मुखानां विरावः सामानं प्रथमोचारणं च || २५७ | 
न्युद्यां रीडः । २२८ ॥ 
नि-उद्पूर्वात्‌ रीड़क्‌ स्वप्रे | इत्यस्माक्किस्थः प्रत्ययो भवति || निकीथोषं - 


[ 


रात्रो रात्रिः प्रदोषथ्च |] उच्छीथः स्वमः टिडिम् || २२८ | 
अवभृनिकसमिण्‌भ्यः ॥ २२९ ॥ 
अवपुवोत्‌ विभर्तैः | निसपूवोत्‌ अर्तः | सम्पुवोत्‌ एतेश्च कित्थः प्रत्ययो 


॥- = 
>= ५ 


भवति|] अवभृथो यज्ञावसानं यज्ञल्लानं च || निक्रथो निकायः | निक्रथं स्थानम्‌| 
समिथः संगमो गोधूमपिष्ट च } समिथं समृहः || २२९ ॥ 
सर्तणत्‌ || २३० || 
सुं गतौ | इत्यस्माण्णित्थः प्रत्ययो भवति || साथः समूहः |२३० ॥ 
पथयुथगूथकुयतिथनियसूरथादयः ॥ २२३९ ॥ 

एते प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || पकतेर्लो लुक्‌ च | पथः पन्थाः || यैते- 
गैवतेश्च दवेश्च | युथः समृहः गूथममेध्यं विष्ठा च | किरतेः करोतेव कु | 
कुथः कुथा वास्तरणम्‌ || तनोतेस्तिछतेवो तिश्च | तिथः कालः | तिम्यतेः | तिथः 
प्रावृट्कालः || नयतेहस्वश्च | निथः पूतक्षत्रियः कालश्च || खपूवोत्‌ रमेः सोरदीषि् 
किच | सुरथो दान्तः || आदिभ्रहणात्‌ निपुर्वात्‌ रौतेर्दवित्वं च । निरूथो दिक्‌ । 


निरूथं पुण्यक्रमनियतम्‌ || एवं संमीथप्रगाथादयोपि भवन्ति || २३९ ॥ 
। 


४२ हेमचन्द्रव्याकरणे [२३२-२३७ 


भरी रापिदामि गमिरमिवन्दिवच्िजीविप्राणिभ्योथः | २३२ ॥ 

एभ्योथः प्रस्ययो भवति ॥ दुड्भूगक्‌ पोषणे च | भरथः केकेयीखतोश्नि- 
लोकपाल || रीडक्‌ स्वप्रे | रायथोजगरः प्रदोषो मस्स्यो वराहश्च |] श्षीं जआ- 
क्रोशे | शपथः प्रत्ययकरणमाक्रोशथ || रामृच्‌ उपद्ामे । रामथः समाधिरान्र- 
मपदं च || गमं गतो | गमथः पन्थाः पथिकश्च || रमि क्रींडाव्राम्‌ | रमथः 
परहषेः || वदुड्‌ स्तुत्यभिवादनयोः | बवन्दथः स्तोता स्तुत्य || वच्च गतीं | 
वन्चथोध्वा कोकिलः काकदम्भथ | जीव प्राणधारणे | जवथोथेवाच्लमन्नं वायु- 
मेयुरः कूर्मो धार्भकशच || अनक्‌ प्राणने | प्राणथो बल वानी शरः प्रजापतिञ्च ॥ ९३२ 

उपसर्गाद्रसः ॥ २३३ ॥ 

उपसर्गात्पर स्मात्‌ वसं निवासे | इत्यस्मादथः प्रत्ययो भवति |} आव- 
सथो गृहम्‌ || उपवसथ उपवासः ॥ संवसथः संवासः || इवसथः वासः ॥ 
निवसथो निवासः || २३३ || | ्‌ 

विदिभिदिरुदिद्वुहिभ्यः कित्‌ ॥ ५२४ ॥ 

एभ्यः किदथः प्रत्ययो भवति || विदक्र ज्ञाने] विदथो ज्ञानी यज्ञोध्वयैः 
संम्रामथ || भिदुंपी त्िदारणे । भिदथः शरः | रुदृक्‌ अश्रुविमोचने । रूदथो 
बालोसत्वः श्वा च || द्ुहौच्‌ जिघांसायाम्‌ । द्रुदथः रातः || २३४ ॥ 

रोवां ॥ ५३९ ॥ 

रुक्‌ शाब्दे | इत्यस्मादथः प्रत्ययो [भवति | स च किद्रा भवति || रुथः 

राकुनिः शिदा्च ॥ रवथ आक्रन्दः शब्दकारथ्च || २३९ ॥ 
जवृभ्यामुधः ॥ २२३६॥ 

आभ्यामूथः भ्रस्ययो भवति || जषूच्‌ नरसि । जरू्थः दारीरममममांस- 
मिः संवत्सरो मागः कल्मषं च || वुग्‌ वरणे । वरूथो वर्म सेनाङ्गं बलसं- 
घातश्च || २३६ || । 

रारापिमनिकनिभ्यो दः ॥ २३७ ॥ 

एभ्यो दः प्रस्ययो भवति |} शोच तक्षणे | शादः करैमस्तरुणतृणं मृटु - 
नेन्धः दवण च || राप आक्रोशे । र्दः श्रोत्रचा्ोर्थः ॥ म्निच्‌ ज्ञाने | म- 
न्दोरसो बुद्धिहीन |] कनै दीप्यादिषु | कन्दो मलम्‌ }} २३५७ | 


२३८-२४६ | उगादिगणविवृतिः | ७३ 


आपोप्‌ च | ९३८ ॥ 
आपुट्‌ व्यापी | इत्यस्माहः प्रत्ययो भवत्यस्य च अप्‌ इत्यादेशे 


भवति || अन्दं वषम्‌ || २३८ ॥ 


गोः कित्‌ ॥ २३९ ॥ 
गत्‌ परीषोत्सर्मे | इत्यस्माक्किहः प्रस्ययो भव्ति |] गुदमपानम्‌ || २२९॥ 
वृतुकसुभ्यो नोन्तश्च ॥ २४० ॥ 
एभ्यः किः प्रत्ययो [भवति] नकारथान्तो भवति || वृग्‌ट्‌ वरणे | वृन्दं 
समूहः || तुक्‌ व॒स्यादिषु | तुन्दं जठरम्‌ ॥ कुड्‌ रब्दे | कन्दः पुष्पजातिः|| 
षुग्ट्‌ अभिषवे । खन्दो दानवः || २४० || 
कुसेरिदेदो । ५४९ ॥ 
षे ] इव्यस्मादिद §इद इस्येतौ कितौ प्रत्ययौ भवतः ।| कुसिद्‌- 
दं वृद्धिजीविका ॥ २४१ || 
इङ्ग्यर्विभ्यामुदः ॥ २४२ ॥ 
आभ्यामुदः प्रत्ययो भवति|| इगु गती | इदो वृक्षजातिः || अवे 
गतौ | अरुः पवैतोक्िव्याधिः संख्याविशेष | निपवोत्‌ | न्यधुदं संख्या- 
विशेषः ॥ २४२ | 
ककेथिद्रा ।। ५४३ || 
ककि लौल्ये | इत्यस्मादुदः प्रत्ययो [ भवति | सच णिद्रा भवति ॥ 
काकुदं तालु || ककुदं स्कन्धः | २४३ || 
कमुदबुदुदादयः ॥ २४४ ॥ 
एत उदग्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ॥ कमेः कुम्‌ च | कुमुदं कैरवम्‌ ॥ बन्देः 
किद्ोन्तश्च । बुद्भुदो जलस्फोटः । बहुदं नेत्रजो व्याधिः || आदिग्रहणात्‌ दुदीक्‌ क्षर- 
गे | प्रव्ययादेरत्वे | रोहदोभिलाषविशेषः || एवमन्येपि || २४४ || 
ˆ ककरिमकिभ्यामन्दः ।। २४९ ॥ 
आभ्यामन्दः प्रत्ययो भवति || ककि लोल्ये || मक्तिः सौत्रः | ककन्दो 
मकरन्द राजानौ | यक्ताभ्यां निवत्त काकन्दी माकन्दी च नगरी | ९५४९॥ 
कल्यकि पुलिङ्कुरिङ्णिमणिभ्य इन्दर्‌ ।। २४६ ॥ 
एभ्य इन्दक्‌ प्रत्ययो भवति |! कठि शब्दसंख्यानयोः | कलिन्दः परवतो 
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यतो यमुना प्रभवति ]| अरी भूषणादौ । अलिन्दः प्रधाणो भाजनस्थानं च || 
पु महच्ये | पुलिन्दः शवरः ॥ कुरत्‌ शाब्दे | कुरिन्दः सस्यमनहरणोपकरणं 
तेजनोपकरणं च || कुणत्‌ शाब्दोपकरणयोः । कुणिन्दो भच्छः शाब्द उपकरणं 
च || मण दष्दे | मणिन्दोश्वबहवः ॥ २४६ ॥ 
कुपेवं च वा ॥ २४७ ॥ 
कुपच्‌ क्रोधे | इत्यस्मादिन्दक्‌ प्रत्ययो भवति वान्तादेदो वा भवति | 
कु षिन्दः | ऊुविन्दस्तन्तुवबायः ॥ २४७ ॥ 
पृपकतिभ्यां णित्‌ ॥ २४८ | 
आभ्यां णिदिन्दक्‌ प्रत्ययो भवति || पृ पालनपुरणयोः || पक गत | 
पारिन्दः | पालेन्दः । दहइावपि वृक्षमाथकौ || पारिन्दो मुख्यः पूज्य ॥ पालिन्दो 


नू पतिः | रक्षकधेत्येके ॥ २४८ ॥ 


यमेरुन्दः }॥ ५४९॥ 
यमु उपरमे | इत्यस्मादुन्दः प्रस्ययो भवति ।| यमुन्दः क्षत्रियवि- 


दोषः || २४९ ॥ 
मुचे्दकुन्दकुकुन्दौ ॥ २९५० ॥ 
मुनती मोक्षणे | इत्यस्माडिदुकुन्दः किदुकरुन्दथ प्रस्ययौ भवतः ॥ मुकुन्दो 
विष्णुः | मुचुकुन्दो राजा वृक्षविरोषश्च || २५० ॥ 
स्कन्द्यमिभ्यां घः || ५९१ ॥ 
आभ्यां धः प्रत्ययो भवति ॥ स्कन्दं गतिग्रोषणयोः । स्कन्धो बाहुमूधौ 
ककुदं विभागश्च | बाहुलकाहस्य लुक्‌ || अम गतौ | अन्धथक्षुतरिकलः||२९१॥| 
नेः स्यतेरधक्‌ ।॥ ५९२ ॥ 
निपवोत्‌ षोच्‌ अन्तकमेणि | इत्यस्मादधक्‌ प्रत्ययो भवति || निषधः 
पवेतः | निषधा जनपदः ॥ २९२ ॥ 
मङ्कनेटुक्‌ च ॥ २९३ ॥ 
मगु गतौ | इत्यस्मादधक्‌ प्रत्ययो [भवति | नकारस्य च लुग्भवति | 
मगधा जनपदः || २९३ || 
आरगेवेधः ॥ २५९४॥। 
आड्प॒वत्‌ रभे शाङ्कभयाम्‌ | इ्यस्माद्वधः प्रस्ययो भवति || आरग्वध 
वृ्तनातिः ॥ २९४ ॥ 


-९५५- २६९] उणादिगणावेवृतिः। ४५ 


परात्‌ श्रो डित्‌ ॥ ५९९ ॥ 
परपुर्वात्‌ गाश्‌ हिंसायाम्‌ | इत्यस्माडिदिधः प्रत्ययो भवति || पर्थ 
आयुधजातिः || २९९ ॥ 
इषेरुधक्‌ ॥। ५६ ॥ 
इषत्‌ इच्छायाम्‌ | इत्यस्मादुधक्‌ प्रत्ययो भवति || इषुपो यज्चा [१।।९९६॥। 
-कोरन्धः ॥ २९७ ॥ 
कुड्‌ शाब्दे । इत्यस्मादन्थः भरत्ययो भवति || कवन्धरिञ्नमृषा 
देहः || २९७ | 
प्याधापन्यनिस्वदिस्वपिवस्यञ्यतिसिविभ्यो नः ॥ २९८ ॥ 
एभ्यो नः प्रस्ययो भवति ॥ प्ेड्‌ वृद्धौ || प्यानः सभृद्रधन्द्रच]| डुधांग्‌क्‌ 
धारणे च ] धाना मृष्टो यवोङ्रथ || पनि स्तुतौ | पन्नं नीचैःकरणं सन्नं जिहा 
च || अनक््‌ प्राणने | अन्नं नक्तमाचारश् || प्वदि आस्वादने | स्वन्नं रुचितम्‌ || 
जिष्वपंक्‌ राये । स्वपो मनोविकारो निद्रा च || वसं निवासे | वस्नं वासो 
मूल्यं मेदरमागमश्च || अज स्लिपणे च | वेनः प्रजापतिध्यौनी राजावायुर्ज्ञः प्राज्ञो 
मूखे्च || अत सातत्यगमने | अल आत्मा वायुरमवः प्रजापतिश्च || षिवुूच्‌ उती | 
स्योनं उखं तन्तुवायद्त्रसंतानः समुद्रः दर्यो ररिमिरास्तरणं च | २५८॥। 
घसेणित्‌ ॥ २९९ ॥ 
षसक्‌ स्वप्रे | इत्यस्माण्णिन्नः प्रत्ययो भवति || साल्ञा गोकण्डावलम्बि 
चमे निद्रा च| २९९ ॥ 
रसेव ।। २६० ॥ | 
रस शाब्दे | इत्यस्मान्न प्रत्ययो [भवति | स च णिद्धा भवति || रास्ना 
धेनुरोषधिजातिश्च || रस्नं द्रव्यजातिः | रक्ता जिह | रल्ञस्तुरङ्गो दण्ड ।|२६०॥| 
जीण्दगिदोवुभ्यविमीभ्यः कित्‌ ॥ २६९ ॥। 
एभ्यः किन्नः प्रत्ययो भवति || जि अभिभवे | जिनोहेन्वुद्ध् | इण्‌क्‌ 
गती | इनः स्वामी संनिपात इश्वरो राजा स्यच || रीडक्‌ स्वपे | रीनः 
पीलुः || दींडच्‌ क्षये | दीनः कृपणः विन्न ॥| बुर्धिंच्‌ ज्ञने | व॒घ्रो मुरं प्रश- 
न्तो रुद्रथ || भव रक्षणादौ | ऊनमपरिपृणेम्‌ |} मींडच्‌ हिंसायाम्‌ । मीनो 
` मत्स्यो राशि ॥ २६१ ॥ 
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सेवा ॥ २६२ | 
पिंगट बन्धने | इत्यस्मान्नः प्रव्ययो [ भवति | स च किद्वा भवति|| 
सिनः कायो वलं बन्धश्च || सेना चमः ॥ २६२ | 
सोरू च ॥ ५६३ ॥ 
षुग्ट्‌ अभिषवे | इत्यस्मान्नः प्रत्ययो [भव] स्युकारथान्तादेशो भवति ॥ 
` खूना घातस्थानं दुहिता पुत्रः प्रकृतिराघाटस्थानं च || २६३ ॥ 
रमेस्त्‌ च | २६४ ॥ | 
रमि क्रीडायाम्‌ । इव्यस्मान्नः प्रत्ययो | भवति | तथान्तदेशो भवति | 
रलं वारिः || २६४ ॥ 
रुशे्वृद्धिश्च ।। २६५ ॥ 
रुर आह्भुनरोदनयोः | इत्यस्मान्न प्रत्ययो [मव | त्यस्य च वृद्धिमैवति |] 
्रोश्रः श्वापदः || २६९ ॥ 
दयुसुनिभ्यो माड डित्‌ ॥ २६६ ॥ ¦ 
शुखनिपुवौत्‌ मांडक्‌ मान राब्दयोः | इत्यस्माडिन्ः प्रत्ययो [भवति ||| दघ्न 
द्रविणम्‌ | खघ्नं सुखम्‌ ॥ निश्नं नतम्‌ ॥ २६६ ॥ | 
रीडः सन्वत्‌ ॥ ९६७ || 
शीड्कू स्वपे | इत्यस्माडिन्नः प्रत्ययो [ भवति | स च सन्वद्वति | 
शिभ्रं शेपः || २६७ || | 
दिननम्रफेनचिह्नव्रधधेनस्तेनच्योक्रादयः ॥ ९६८ ॥। 


एते नप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || दीव्यतेः किष्टुक्‌ च | दिनमहः || नञ्‌- 
पुवोत्‌ वसेर्गोन्तो धतेलुक्‌ च | न वस्ते | न्नोवस्तनः || फणेः फलेः स्फायेवौ 


फेभावश्च | केनो बुदभुदसंवातः || चहेरेचोपान्त्यस्य । चिह्नमभिन्ञानम्‌ ॥ बन्धे 
त्रेष्‌ च | त्रो रतिः प्रजापतिरत्रह्या स्वैः प्ृष्ठान्तथ || धयतेरेत्वं च | पेना 
सरस्वती माता च | घेनः समुद्रः | इत्वं चेत्येके | धीना || स्व्यायेस्ते च | स्तेन- 
यओरः || च्यवतेवृद्धिः कोन्तश्च | च्यौक्रमक्ष्थानमनुनः सीणपुण्य्च । च्चौक्ती 
काष्यपदिपात्री || आदिरब्दादन्येषि || २६८ ॥ 
स्वसिरसिरुचिजिमस्जिदेविस्यन्दि चन्दिमन्दिमण्डिमदिदहि- 
वह्यादेरनः ॥ ५६९ ॥ 
एभ्य नः प्रत्ययो भवति || युक्‌ मिश्रणे | यवना जनपदः | यवनं मिश्र. 
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णम्‌ || अद्च्‌ क्षेपणे | असनो बीजकः || रसण्‌ आस्वादनन्ञहनयोः | रसना 
निहा || रुचि अभिप्रीत्यां च । रोचना गोपित्तम्‌ | रोचनश्न्द्रः । विपुवोत्‌ | 
विरोचनोभिः सू इन्दुदौनव्च || जि अभिभवे | जयनमृणौपटः || टुमस्जेत्‌ 
शुडौ । मञ्जनं ज्ञानं तोयं च || देवृ देवने । देवनोक्ः कितवश्च ॥ स्यन्दौड्‌ 
सवणे | स्यन्दनो रथः || चदु दीप्याहादयोः | चन्दनं गन्धद्रव्यम्‌ || मदुड्‌ 
स्तुव्यादौ | मन्दनं स्तोत्रम्‌ || मड भूषायाम्‌ | मण्डनमलंकारः || मदैच्‌ हर्षे | मदनो 
वृक्षः कामो मधूच्छिष्टं च || दहं भस्मीकरणे | दहनोभिः |] बह प्रापणे | वहनं 
नौः ]| आदिभ्रहणात्‌ पतेः | पचनो्नः || पुनातेः | पवनो वायुः || बिभर्तः ¡ भरणं 
साधनम्‌ || नयतेः | नयनं न्म्‌ || द्युतेः ¡ द्योतनः खयेः || रचेः | रचना 
वैचिच्यम्‌ || गुञ्जः | ग॒ज्जनमभल्य द्रव्यविशेषः || प्रस्कन्दनः |] मपतनः || इत्याद्‌- 
योपि भवन्ति || -२६९ || 


अदो रश्चादौ || २७० ॥ 
अदौटि व्याप्नौ | इत्यस्मादनः प्रत्ययो [भवति | रेफथ्चादौ भवति || रशना 
मेखला | रशिभेके प्रकृ तिमुपदिशन्ति सा च राशि रशना रदिम इत्यत्र प्रयुज्यत 
इत्याहः || २७० || 
उन्देनदुक््‌ च । ५५७५ ॥ 
उन्दैप्‌ केदने | इत्यस्मादनः प्रत्ययो | भवति | नलोपञ्च भवति || ओदनो 
भक्तम्‌ || २७९ ॥ 
हनेषेतजघौ च || २७२ || 
नक्‌ हिंसागत्योः | इव्यस्मादनः प्रत्ययो [भवति] घतजघावित्यादे रौ चा- 
स्य भवतः | घतनो रङ्खोपजीवी पापकम निरज्जच् || जघनं श्रोणिः ॥ २७२ ॥ 
तुदादिवृजिरड्िनिधाभ्यः कित्‌ |} ‰७३ | 
एभ्यः किदनः प्रत्ययो भवति ॥ तुरति व्यथने | तुदनः |] ्लिर्पत्‌ प्रेरणे | 
क्षिपणः || सुरत्‌ देश्वयैदीप्योः । सुरणः | बुधिच्‌ ज्ञाने । बुधनः || भिवृच्‌ उतौ । 
सिवनः || एषां यथासंभवं कारकमुच्यते | लवड्‌ अवचखंसने | ठस्बनः राकनिः|| 
वृजैकि वर्जने | वृजनमन्तारेक्षं निवारणं मण्डनं च || रञ्ज रागे | रजनं हरिद्रा | 
महारजनं कुसुम्भम्‌ । रजनो रङ्गविदेषः || डुधांय्‌क्‌ धारणे च | निधनमवसा- 
नम्‌ || २७३ ॥ 
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सूधूभूत्रस्जिभ्यो वा ॥ २७४ ॥ 
एभ्योनः प्रस्ययो भवति स च किद्रा [भवति ||| षुत्‌ प्रेरणे | सुवनोड्र आ- 
दिस्यः प्रादुभावश्च | सुवनं चन्द्रप्रभा | सवनं यज्ञः ूर्वाह्मपराहमध्याह्वकालशच | 
त्रिषवणम्‌ || धृत्‌ विधूनने । धुवनो धूमो वायुरक्रि्च | धुवनमेधः | धवनम्‌ | भू 
सत्तायाम्‌ | भुवनं जगत्‌ | भवनं गृहम्‌ ॥| भ्रस्जीत्‌ पाके | मृज्जनमन्तरिक्षमम्ब- 
रीषः पाकश्च | भ्रज्जनः पावकः || २७४ ॥ 
विदनगगनगह नादयः || ५७९ ॥ 
एते क्रिंदनप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || विदु अवयवे | नलोपश्च । विदनो गो- 
करत्‌ || गमे च | गगनमाकाशम्‌ || गाहौड्‌ विलोडने | हस्व | गहनं दुर्गैमम्‌ ॥ 
आदि्रदणात्‌ काञ्चनकाननादयो भवन्ति || २७९ | 
संस्तुस्परशिमन्थेरानः ॥ ५५७६ | 
सम्पुवोत्‌ स्तोः स्थ सम्पुवौभ्यां वा स्तुसपररिभ्यां मन्थे आनः प्रत्ययो 
भवति ॥| ्टुग्‌क्‌ स्ततौ । संस्तवानः सोमो होता महर्षिवौगमी च || [सप्रशंत्‌ संस्पर्श | 
स्पशानो मनः | संस्पशचौनो मनोभि || मन्थ श्‌ विलोडने | मन्थानः खजकः।||२७६॥| 
युयुजियुधिबुधिमृशिदृशीरिभ्यः कित्‌ ।। २५७७ ॥ 
एभ्यः किदानः प्रत्ययो भवति || युक्‌ मिश्रणे | युवानस्तरूणः ॥ युजुपी 
योगे । युजानः सारथिः ॥ युधिच्‌ संप्रहरे | युधानो रिपुः ॥ बुर्धिच्‌ ज्ञने। 
बुधान आचायः पण्डितो वा || मृत्‌ आमशेने | मृशानो विमरोकः ॥ दृशु प्र 
कषणे । दृशानो लोकपालः ॥ युजादिप्रसिद्धक््रथी एते ॥ रिक्‌ रेशर्यै । ई- 
रान ईश्वरः || २७७ ॥ 
मुमुचानय॒युधानरिखिदानजुहुराणजिहियाणाः ॥ ५७८ ॥ 
एते किदानप्रत्ययान्ता निपाव्यन्ते | मुवे्ित्वं च | मुमुचानो मेधः ॥ 
एवं युधिच्‌ संप्रहारे | युयुधानः साहसिको राजा च कथित्‌ || धिताड वर्णे | 
अस्य दश्च | रिध्िदानो दुराचारो द्विजः ॥ हुं कौरिल्ये | अस्यान्तलुक्‌ च । 
जुहुराणः कठिनहृदयः कुटिरोभ्निरष्वयुरनङ़ांध ॥ हींक्‌ लज्जायाम्‌ | नजिहि- 
याणो नीतिमान्‌ || स्वं एवैते मुच्यादिप्रसिद्धक्रियाकतैव चना इत्येके | अन्ये तु 
मुमुक्तादिसन्नन्तप्रकृतीनामेतन्निपातनं तेन सन्न्तक्रियाकतेव चना इत्याहुः ॥ २७८॥ 


२७९.-९८५ | उणादिगणविकरतिः । ४९ 


ऋख्िरखिमन्दि सह्यिभ्योसानः || २७९ | 

एभ्योखानः प्रत्ययो मवति || ऊजुड्‌ भजने । ऋञ्जञसानो महेन्द्रो मेधः 
इमदानं च }] रञ्जीं रगे । रञ््सानो धर्मो मेषश्च || मङ्‌ स्तुव्यादिषु | 
मन्दसानो हंस्न्द्रः सूर्यो जीवः स्वमोभिश्च || षि मणे | सहसानो दृढो 
मयुरो यजमानः क्षमावां् | अहं पूजायाम्‌ | अहैसान्न्द्रसतुरगमञ्च || २७९ || 

रुहियजेः कित्‌ ॥ २८० ॥ 

आभ्यां किंदसानः प्रत्ययो भवति |} रहं जन्मनि | रुहसानो विटपः || बर्जी 

देवपुजासंगतिकरणदानेषु | इजसानो धमेः || २८० | 
वृधेवां |} २८१ ॥ 

वृधैरसानः प्रत्ययो [ भवति | स च किद्का भवति|) वृधूड्‌ वृद्धौ | वृधसानो 

गमैः | वर्धसानो गिरिमृत्युगेभः पुरुषच्च || २८९१ || 
इरयाकटिखलिनल्यविङण्डिभ्य इनः | ५८२ || 

एभ्य इनः प्रत्ययो भवति || र्थे गतौ | इयेनः पक्ष्यभिचारयज्ञश्च || कठ 
कृच्छ्रजीवने | कठिनममृदु || खल संचये च | खकिन्मश्वमुखसंयमनम्‌ || णल 
गन्धे | नकिनं पद्मम्‌ || अव रक्षणादौ | अविनं जलं मृगो नाशोप्री राजाध्वयू- 
विधानं गुप्रि्च || कड्ड्‌ दाहे । कुण्डिन कषिः | कुण्डिनं नगरम्‌ | २८२ |} 

कृजितुहिपुलिपुटिभ्यः कित्‌ ॥ >८३ | 

एभ्यः किदिनः प्रस्ययो भवति | वृकि वजेने। वृजिनं कुटिलं पापं च || 
लुह अदने | तुहिनं हिममन्धकारञ्च || पुल महच्वे || पुटत्‌ संचेषणे | पुलिनं पुटिनं 
च नदीतीरवाल्कासंघातः || २८३ || 

विपिनाजिनादयः | ५८४ | 

विपिनादयः राब्दाः किडिनप्रव्ययान्ता निषत्यन्ते || डव्षीं बींजसंतने | 
इवेष्ड्‌ चलने | इत्यस्य वा | इचोपान्त्यस्य | त्रिषिनं गहनमभ्नं जलदुगै च || 
अज क्षेपणे च | अस्य वीभावाभावच्च | अजिनं चमे || आदिग्रहणादन्येपि ||२८४|| 

महेणिद्धा ।। २८९ ॥ 
मह पूजायाम्‌ | इत्यस्मारिनः प्रत्ययो [ भवति | स च णिद्रा भवति|| मा- 


हिनं राज्यं बलं च || महिनं राज्यं शायनं च | महिनो माह्ारम्यवान्‌ ।|२८९। 
+ . र - 
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खलिहिसिभ्यामीनः ॥ ५८६ | 
अआभ्यामीनः प्रत्ययो भवति || खल संचये च | खलीनं कवियम्‌ ॥ हिसुप्‌ 
हिंसायाम्‌ | दिसीनः शपदः ॥ २८६ ॥ 
पठेत्‌ | २८७ ॥ 
पठ व्यक्तायां वाचि | इत्यस्माण्णिदीनः प्रत्ययो भवति || पाठीनो मस्स्यः 
|| २८७ ॥ ॑ 
यम्यजिराक्याजरीयाजेतृभ्य उनः | २८८ ॥ 
एभ्य उनः प्रत्ययो भवति || यमू उपरमे । यमुना नदी |] भज क्षेपणे च। 
वयुनं विज्ञानमङ्गे च | वयुनो विद्वाज्चन्द्रो यज्ञथ || शकरट्‌ शक्तौ । शकुनः 
पक्षी | अज अजने | अर्जुनः कङकुमो वृक्षः पार्थः श्रेतवणैः अेताशः कार्तवीर्यश्च | 
अजनी गौः । अजुनं तृणं श्चतद्धवधं च ॥| इीङक्‌ स्वम | शयुनोजगरः। यजीं 
देवपुजारौ । यजुना क्रतुद्रव्यम्‌ ॥ तु छवनतरणयोः | तरणः समर्थो युवा 
वायु | ऋफिडादित्वाह्त्वे । तलुनः || २८८ ॥ 
षेः ग्‌ च ॥ ५८९ ॥ 
लषी कान्तौ | इत्यस्मादुनः प्रत्ययो [| भवति | तालव्यशकारथान्तादेदो 
भवति ।| लज्ुनं कन्दजातिः ॥ २८९ ॥ 
पिरिमिधिक्षुधिभ्यः कित्‌ || २९० ॥ 
एभ्यः किदुनः प्रत्ययो भवति || पित्‌ भवयवे | पिद्रुनः खलः । षवि- 
शुनं मेत्रीभेदकं वचनम्‌ | मिथग्‌ मेधाहिंसयोः | मिथुनं लीपुंसदरन्दं रारिश्च || 
लुधच्‌ बुभुक्षायाम्‌ | क्षुधूनः कीटकः || २९० ॥ 
फलेगोन्तश्च ॥ २९१ ॥ , 
फल निष्पत्तौ | इत्यस्मादुनः प्रत्ययो [ भवति | गशचान्तो भवति || क~ 
ल्गुनोजुनः । फल्गुनी नक्षत्रम्‌ || २९९ ॥ 
वीपतिपटिभ्यस्तनः ॥ ‰९२ ॥ 
एभ्यस्तनः प्रत्ययो भवति ॥ वीक्‌ प्रजननादौ | वेतनं भृतिः ॥ पतु गती | 
पत्तनम्‌ || पट गतत | पडनम्‌ || इावपि नगरविेषौ || पड़नं राक्दैमम्यं षोट- 
कैर्नीभिरेव च | नौभिरेव तु यद्रम्यं पत्तनं तलचक्षते || २९२ ॥ 
पृपूभ्यां कित्‌ ॥ २९३ ॥ 
भाभ्यां किन्तनः प्रस्ययो भवति || पड्त्‌ भ्यायामे । परतना सेना | ष्र्‌ 
वते | पूतना रक्षी | २९३ ॥ तति ॥ त 


२९४-२९९.] ेणादिगणवित्तिंः । ५१. 
कृत्यतीभ्यां स्न्‌ || २९४ || 
अभ्या स्नक्‌ प्रत्ययो भवति || तेत्‌ दने । कत्ल सवम्‌ | अशौटि 
ध्या त्रौ | अक्ष्णं नयनं व्याधी रज्जुस्तेननमखण्डं च ॥ २९४ ॥ 
अर्तेः शासानः । २९५ ॥ 
क गतौ | इत्यस्मात्तारुव्यादिः शसानः प्रत्ययो भव्ति || अरीसानः 
पन्था इषुरभि्च || २९९ | 
भापाचणिचमिविषिसृपृतृशीतल्यलिदामिरमिवपिभ्यः पः | २९६ ॥ 
एभ्यः पः प्रत्ययो भवति || भाक्‌ दीनौ । भाप आदित्यो ज्येष्ठ भ्राता | 
पाक्‌ रक्षणे | पापं कल्मषम्‌ | पापो घोरः || चण हिंसादानयो्च | चण्पा नगरी | 
चण्पो वृक्षः || चमु दने । चम्पा नगरी | विषुंकी व्याप | वेष्पः परमात्मा 
स्वग आकादा्च | निपूर्वात्‌ | निवेष्पोपां गर्भः कूपो वृक्षजातिरन्तरीक्षं च ॥ 
सं गतौ | सर्पेहिः॥ पृश्‌ पालनपूरणयोः | पः छवः शङुः समुद्रः शलं च ॥ 
तृ छवनतरणयोः । तप उडुपो नौ | जीड्क्‌ स्वे | शेषः पुच्छम्‌ || तलण्‌ 
प्रतिष्टायाम्‌ | तल्पं शयनीयमङ्ग दारा युद्धं च|| अली भूषणादौ | अल्पं 
स्तोकम्‌ || शमृच्च॒ उपशमे । शम्पा विद्युत्कात्ची च| विपूर्वात्‌ | विराम्पो 
दानवः |] रमि क्रीडायाम्‌ । रम्पा चैकारोपकरणम्‌ || इडवपीं बीजसंतने | 
वप्पः पिता || २९६ ॥ 
युसूकृरुतुच्युस्त्वादेरूच || ५९७ || 
एभ्यः पः प्रत्ययो भवत्युकारथान्तादेदो भवति || युक्‌ मिश्रणे | युषो 
यज्ञ पश्युबन्धनका्ठम्‌ }| वुंग्‌ट्‌ अभिषवे | खपो म॒ द्वादिभिन्नकृतः ॥ कुक्‌ शाब्दे | 
कूपः प्रहिः || रुक्‌ शाब्दे | रूपं शचेतादि लावण्यं स्वभावञ्च || तुक्‌ वृत्त्यादौ । तूप 
आयतनविशेषः ॥ च्युंड्‌ गतै | च्युप आदित्यो वायुः संमामथ | टक्‌ स्तुतौ | 
स्तूपो बोधिसत्वभवनमुपायतनं च || आदि राब्दादन्येषि || २९७ || 
कृरसृभ्य ऊर्‌ चान्तस्य ॥ २९८ ॥ 
दभ्यः पः प्रत्ययो [भव|स्यन्तस्य च ऊर्‌ भवति || कृत्‌ विक्षेपे । कूप 
भरमध्यम्‌ ॥ दश्‌ हिंसायाम्‌ । शपो धान्यादिनिष्पवनभाण्डं संख्या च | सुं गतै | 
दर्पो मुजंगमो मत्स्यजातिश्च || २९८ ॥ 
रादिबाधिखनिहनेः ष्‌ चं || ५९९ ॥ 
एभ्यः पः प्रत्ययो [ भवति | १ ान्तारेरो भवति | शदे शातने । शष्पं 
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बालतृणम्‌ | दाष हिंसायाम्‌ | इत्यस्य वा रूपम्‌ || बाधृद्‌ रोटने | बाष्पोभ्र 
धूमाभासं च मुखपानीयादौ || खनूग्‌ भवदारणे | खष्पो बलात्कारो दुर्भधाः 
कूपश्च | खष्पं खलीनं जनपदविशेषोद्भुार श्च || हन॑क्‌ हिंसागत्योः | हष्पः प्रावरण- 
जातिः ॥ २९९ ॥ 
पम्पाशिल्पादयः || ३०० ॥ 
पस्पादयः शब्दाः पप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || पाक्‌ रक्षणे | मोन्तो हस्व | 
पम्पा पुष्करिणी || रीलयतेः शकलतेः रोतेवां शिलदेश | शिस्पं विज्ञानम्‌ ॥ 
भादिशब्दादन्येपि || ३०० || र 
घ्ुचुपिपुभ्यः कित्‌ ॥ ३०१॥ 
एभ्यः किंत्पः प्रत्ययो भवति ॥ इुक्षुर्‌ राब्दे | सुपो गुच्छः || चुप 
मन्दायाम्‌ | चुप्पं मन्दगमनम्‌ || पृगश्‌ पवने । पुपः पिष्टमयः ॥ २३०९१॥ 
नियो वा ॥ ३०२ ॥ 
णीग्‌ प्रापणे | इत्यस्मात्पः प्रत्ययो | भवति ] स च किड्वा भवति ॥ 
नीपो वृक्षविशेषः ॥ नेपो नयः पुरोहितो वृक्षो भृतकश्च | नेपमुदकैं यानं 
च || ३०२१ ॥ 
उभ्यवे्लुक्‌ च || ३०३ || 
आभ्यां कित्पः प्रस्ययो भवति लुक्‌ चान्तस्य भवति | उभत्‌ पूरणे | भव 
रक्षणादौ | उप | अप चाव्यये || ३०३ || 
दकिवकितकिखजिष्वजिकचिभ्योपः || ३०४ ॥ 
एभ्योपः प्रस्ययो भवति || दल विशरणे | दलपः प्रहरणं रणमुखं विदलं 
दलविदोषथ्च | दलपं व्रणमुखत्राणम्‌ || वलि संवरणे | वलपः कर्णिका ॥ तलण्‌ 
प्रतिष्ठायाम्‌ ] तरपो दस्तप्रहारः || खज मन्थे | खजपो मन्थः | खजपं दषिषृत- 
मुदकं च|| ध्वज गतौ | ध्वजपो ५वजः || कचि बन्धने | कचपः शाकपणी ब- 
न्धथ | २०४ ॥| 
भुजिकृतिकृटिविटि कुणिकुष्युषिभ्यः कित्‌ || ३०८५ ॥ 
एभ्यः किदपः प्रत्ययो भवति ॥| भुजंप्‌ पालनाभ्यवहारयोः | भुजपो राजा 
यजमानपालनादभिच् || कुतिः सैत्रः | कुतपद्डागलोचघरां कम्बल आस्तरणं आ- 
दकाल | कुटत्‌ कौटिल्ये | कुटपः प्रस्थचतुभीगो नीडं च शकनीनाम्‌ ॥ 
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विट शब्दे | विटपः शाखा || कुणत्‌ शाब्दोपकरणयोः। कुणपो मृतकं कषितं रा- 
ब्दाथसारूप्यं च || कुष्‌ निष्कर्ष | कुषपो विन्ध्यः संदेश | उषु दाहे | उ- 
षपो दाहः दर्यो वद्धि || ३०९ || | 
रांसेः शा इचातः ॥ ३०६ ॥ 
रंध स्तुतौ च । इत्यस्मादपः प्रत्ययो [ भवति | ताव्यशकारान्तदेशो- 
कारस्य च इकारो भवति || शिदापा वृक्षविेषः || ३०६ | 
विष्टपोलपबातपादयः ॥ ३०७ || 
विष्ट पादयः शब्दाः किदपप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते || विषेस्तोन्तञ्च | विष्टपं 
जगत्छकृतिनां स्थानं च || वलेरल्‌ च | उलपं पवैतत॒णं पङ्कज जलं च | उलप 
ऋषिः ]| वातेस्तोन्तशथ्च | वातप ऋषिः || आदिग्रहणात्‌ खरपादयोपि भवन्ति 
॥ ३०७ || 
कलेरापः | ३०८ ॥ 
कलि शब्दसंख्यानयोः | इत्यस्मादापः पर्ययो भवति || कलापः का- 
ञ्ची समूहः शिखण्ड || २०८ ॥ 
विरोरीपक्‌ ॥ ३०९ ॥ 
विशंत्‌ प्रवेदाने | इत्यस्मादिपक्‌ प्रत्ययो भवति || विशिषो राशिः | 
विशिपं त॒णं वरमासनं पद्मं च || २३०९ ॥ 
दकेरीपो दिख्‌ च ॥ ३९० ॥ 
दल विशरणे | इत्यस्मादीपः प्रत्ययो भवति दिल्‌ चा्यादेदो भवति ॥ 
दिरषो राजा | ३९१० || 
उडेरुपक्‌ || ३१९ ॥ 
उड़ संघति | इति सौ्रादुपक्‌ प्रत्ययो भवति || उडुपः वः | जपादि- 
स्वाद्स्वे | उड्वः | ३९९ || 
| अरा अपः पश्च ॥ ३९९ ॥ 
अश्ञौटि व्यापन | इत्यस्मादुषः प्रत्ययो | भवति | पथान्तादेशो भवति || 
भपुपः पकरान्नविशेषः || ३९२ ॥ 
सर्तेः षयः ॥ ३९३ | 
खं गतौ | इस्यस्मात्‌ षप प्रत्ययो भवति || सर्षपो रक्षोघ्रं द्रव्यं शाकं 
च|| ३९२ | 
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रीरीभ्यां फः | ३९४ ॥ 
आभ्यां फः प्रत्ययो भवति || रीड्च्‌ लवणे | रेकः कुस्सितः | रीड्कूं 
स्वपे | हेफो मेण्ट्‌ः || ३१८ || 
कठिगलेरस्थोचं ।। ३१५ ॥ 
आभ्यां फः प्रत्ययो | भव|स्यस्य च उकारो भवति ॥ करि राब्दसंख्या- 
नयोः 1 गल भदने | कुल्फो गुस्फथ जङ्भाहिसंधिः । गुल्फः षादोपरिभन्यिः 
॥ ३९९ ॥ 
रफकफाशेफारोफादयः || ६१५६ ॥ 
दाफादयः शाब्दाः फप्रत्ययान्ती निपाव्यन्ते || इयतेः कायते हृष्वश्च } 
` शफः खुरः प्रियंवद || कफः ष्मा || इयतेरिस्वमोखं च | शिफा वृक्षनटा । 
शोफः श्रयथुः खुर || आरिशब्दात्‌ रिफानफाडुनफादयो भवन्ति || ३१६ | 
वखिनितनिभ्यां बः ॥ ३१५७।॥। 
वकि संवरणे । निपुवौच तनुयी विस्तारे | इत्याभ्यां बः प्रस्ययो भवति || 
बल्वो वृक्षः || नितम्बः ्रोणिः पर्वतैकदेदरो नटथ || ३९७ | 
राम्यमेर्णिद्रा । ३९८ || 
आभ्यां बः प्रत्ययो [ भवति | स च णिद्धा भवति | रामु उपरमे | 
हाम्बो वज्रः कषेणविशेषौ वेणुदण्डस्तोल्तमरितरं च | राम्बशाम्बौ जाम्बवतेयौ || 
अम गतौ | अस्वा माता | भाम्बोपह्नवः || ३१८ || 
राल्यलेरुचातः।।३१९॥। 
आभ्यां बः प्रस्ययो [भव |स्यकार्य च उकारो भवति ।| पर फल शालं 
गतौ | शुल्वं ताम्रम्‌ || भली भूषणादौ | उल्वं रजतं गरमैवेष्टनम्‌ || शयुं 
बभुस्तरस्षुथ || ३१९ ॥| 
तुम्बस्तम्बादयः || ३२९० ॥ 
तुम्बादयः शाब्दा बप्रस्ययान्ता निपास्यन्ते || ताम्यतेरत उत्वं च | तुम्ब- 
भलाबु चक्राङ्गं च ॥ स्तम्भेलुक्‌ च | स्तम्बस्तृणं विटपः संबालोद्कुरलमुदायः 
स्तबकः पुष्पापीडथच || आदि शब्दात्‌ कु शाम्बादयो भवन्ति | ३२० || | 
कृकडिकटिवटेरम्बः || ३२९ || 
एभ्योम्बः प्रस्ययो भवति || इक्‌ करणे | करम्बो दध्योदनो दधिसक्तवः 
पष्प च । कडत्‌ मदे । कडम्बो जातिविशेषो जनपदविशेषथ ॥| . कटे वर्षी 
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वरणयोः } कटम्बः पक्राज्ञविरोषो वादित्रं च || कडम्बकटम्बौ वृक्षौ च || वट 
वेष्टने | वटम्बः शैलस्तृणपुञ्ज्च || ३२९ || 
कदेणिद्धा ॥ ३५२ ॥ 
कद्‌ वर्व्ये । इति सौत्रादम्बः प्रत्ययो [ भवति | स च णिद्वा भवति |) 
कादम्बो हंसः || कदम्बो वुक्षनातिः || २२२ ॥ 
शिकविलदिः कित्‌ ॥ ३५३ ॥ 
शिखादिभ्य: किदम्बः प्रत्ययो भवति || शित्‌ ज्ञे | शिरम्ब ऋषि- 
स्तन्तुवायञ्च || विरत्‌ वरणे | विलम्बो वेषविरेषो रङ्गावसरथ || आदिम्रहणा- 
दन्येपि ॥ ३२२ | 
हिण्डिविरेः किम्बो नङक्‌ च | ३२४ || 
आभ्यां किदिम्बः प्रत्ययो [भवति| नस्य च लुग्भवति | हिड्‌ड्‌ गतौ च । 
वित्‌ वरणे | हिडिम्बो विकिम्बञ्च राक्षसौ || ३२४ | 
डीनीबन्धिरधिचकिभ्यो डिम्बः || ३२५ ॥ 
एभ्यो डिदिम्बः प्रत्ययो भवति || डीङ्‌ विहायसां गतौ | डिम्बो राजो- 
पद्रवः || णीम्‌ प्रापणे | निम्बो वृक्षविदोषः || बन्धंश्‌ बन्धने | बिम्बं प्रतिच्छ- 
न्दको देहश्च | बिम्बी वद्धिजातिः || दृषुड्‌ राब्दकुस्सायाम्‌ । रिम्बो मृगजातिः | 
शिम्बी निष्पाववद्ी च || चल कम्पने | चिम्बा यवागुजातिः || ३२९ ॥ 
कु दयुन्दि चुरितुरिपुरिमुरिश्रिभ्यः कुम्बः | ३२६ ॥ 
एभ्यः किदु्बः प्रत्ययो भवति || कृटत्‌ कौटिल्ये | कुटुम्बं दारादयः ॥ 
उदैप्‌ ङककेदने | उद्ुम्बः समुद्रः || चुरण्‌ स्तेये । तुर स्वरणे सौत्रः । चुरुम्बस्तु- 
रुम्बथ्च गहनम्‌ | पुरत्‌ अग्रगमने | पुरुम्ब आहारः || मुरत्‌ संवेष्टने । मुरम्बो 
मृद्यमानपाषाणचृणेम्‌ || करत्‌ शाब्दे । ऊुम्बोङ्करः । निपूकोत्‌ । निकुरम्बो 
राशिः |} ३२६ || 
गृदुरमिहनिजन्य्तिदलिभ्यो भः || ३२५७ | 
एभ्यो भः प्रत्ययो भवति || गृत्‌ निगरणे ] गर्भो जठरस्थप्राणी ॥ दृश्‌ 
विदारणे | दभः कुशः || रमि क्रीडायाम्‌ | रम्भाप्सराः कदली च ॥ ह- 
नक्‌ हिंसागत्योः । इम्भा गोधेनुनादः || जनैवि प्रादुभावे | जस्भो दानवो 
दन्तथ्च | जम्भा मुखविदारणम्‌ || ऋक्‌ गतौ | भभः शिः || दलण्‌ विदारणे | 
दल्भ ऋषिरवैल्कलं विदारणं च || ३२७ |] | 


५६ ` हेमचन्द्रग्याकरणे (२९८-१२५ 


इणः कित्‌ ॥ ३५८ ॥ 
इण्‌क्‌ गतौ | इत्यस्मास्किद्धः प्रस्ययो भवति ॥ इभो हस्ती ।॥ ३२८ ॥ 
क्रशुगृरािककिकडिगर्दिरासिरमिवडिवल्रभः ॥ ३५९ ॥ 
एभ्योभः प्रत्ययो भवति ॥ कृत्‌ विलेपे । करभखिवषे उदरः || गुर्‌ हि~ 
सायाम्‌ | शरभः श्वपदविरदोषः || गृत्‌ निगरणे । गरभ उदरस्थो जन्तुः || पल 
फल शल गतौ | दालभः पतंगः |] ककि शाब्दसेख्यानयोः | कलभो हस्ती यैौव- 
नामिमुखः || कडत्‌ मदे | कडभो हृस्तिपोतक्रः || गदं शण्दे | गदभः खरः | 
राख्ड्‌ शाब्दे | रासभः स एव || रमि क्रीडायाम्‌ | रमभः प्रहर्षः || वडः सौ- 
जः | वडभी वेदमाम्रभूमिका | ऋफिडादित्वाह्वत्वे | वलभी || वद्धि संवरणे । 
वह्ठभः स्वामी दयितश्च || ३९९ ॥ 
सर्नेोडत्‌ || ३३६० | 
षन भक्तै | इत्वस्माड्दिभः प्रस्ययो भवति ॥ सभा परिषच्छाला च 
॥ ३३० ॥ 
ऋषिवृषिल्सिभ्यः कित्‌ ॥ ३६३१५ ॥ 
एभ्यः किदभः प्रत्ययो भवति || ऊवैत्‌ गतौ । वृषु सेचने | ऋषभो वृष- 
भश्च पुङ्गवो भगवांधादितीथेकरः | ऋषभो वायुः ॥ लुसिः सौत्रः । लुसभो हि- 
खो मत्तहस्ती वनं च || ३३९ ॥ 
सिटिकिभ्याभिभः सेरटिदौ च | ३३९ ॥ 
आभ्यामिभः प्रस्ययो [ भवति | दन्त्यादिः तैरः टिदृथदेशौ यथासंख्यं 
भवतः || बिग्‌ बन्धने | तैरिभो महिषः || टिकि गती | टिडिभः षन्षी ||३३२॥ 
ककेरुभः ॥ ३३३ ॥ 
ककि रील्ये | इत्यस्मदुभः प्रत्ययो भवति || ककुमोजुनः || ३३३ ॥ 
कुकेः केन्तश्च | ३३४ | 
कुकि आदाने | इव्यस्मादुमः प्रत्ययो [ भवति | ककारथान्तो भवति || 
कुकुभः पक्षिविेषः ॥ ३३४ ॥ 
दमो दण्ड्‌ च || ३३५ ॥ 
दमूच्‌ उपदा । इत्यस्मादुभः प्रस्ययो [ भव | त्यस्य च दन्त्यादिषटवर्- ` 
इृतीयान्तो दुण्ड्‌ इत्यादेशो भवति ॥ दुण्डुभो निर्षिषादिः ॥ ३३९ ॥ 
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कृकलरम्भः | ३६६ ॥ 
आभ्यामस्भः प्रत्ययो भवति || डुङग्‌ करणे । करम्भो दधिसक्तवः || 
ककि राब्दसंख्यानयोः | कठस्भ ऋषिः | २३६ || 


काङ्सिभ्यां कुम्भः || ३३७ | 
आभ्यां किदुम्भः प्रत्ययो भवति || कै शब्दे | कुम्भो षटो राशिध || 
कुसच्‌ षणे | कखम्भो महारजनम्‌ | ३२३७ || 


अर्तरिस्तुसुहुसृषृधरगृस्षियल्षिभावाव्याधापाया- 
वणिपदिनीभ्यो मः ॥ ३३८ ॥ 

एभ्यो मः प्रत्ययो भवति || ऋक्‌ गतौ | अर्मोक्षिरोगो भरामः स्थलं च|| 
रिक्‌ गतिकम्पनयोः | इमे व्रणः || टंगक्‌ स्तुतौ । स्तोमः समो यज्ञः स्तोत्रं 
च |] षुंगूट्‌ अभिषवे | सोमचन्द्र बही च || हुक्‌ दानादनयोः | हम आहतिः || 
सं गतौ । सर्मो नदः काल] सम स्नानं सुखं च || घुं सेचने | षम ग्रीष्मः || 
धृडत्‌ स्थाने | धर्म उत्तमन्षमादिन्यायथ || यश्‌ हिंसायाम्‌ | रामे लम्‌ || सित्‌ 
निवासगत्योः । क्षेमं कल्याणम्‌ || यक्षिग्‌ पूजायाम्‌ | यक्ष्मो व्याधिः || भांक्‌ 
दीपी । भामः क्रोधः | भामा ी|| वाक्‌ गतिगन्धनयोः | वामः प्रतिकूलः 
सव्यश्च || भ्येग्‌ संवरणे | व्यामो वल्लो मुजायतिः || इुधांग्‌क्‌ धारणे च | धामं 
नियस्तेनश्च || पां पनि | पामा कच्छः || यांक्‌ प्रापणे } यामः प्रहरः || वङि 
संवरणे । वल्मो म्रन्थिः | पदिंच्‌ गतौ | पद्यं कमलम्‌ || गगीग्‌ प्रापणे | 
नेमोधैः समीपथ || ३३८ ॥ 


ग्रसिहागभ्यां प्राजिहो च | ३३९ ॥ 

आभ्यां मः प्रत्ययो [मव | स्यनयोश्च म्ाजिहाविव्यादेशौ यथासंख्यं भवतः| 

ग्रामः समृहादिः || जिद्यः कुटिः || २२९ || 
विकिभिलिसिधीन्धिधूसृहयाध्यारुसिविश्ुषिमुषीभिसुहियु- 
धिदसिभ्यः कित्‌ || ३४० ॥ 

एभ्यः किन्मः प्रत्ययो भवति || विलत्‌ वरणे | विल्मं प्रकारम्‌ || भिनिः 
सौत्रः  भिल्मं भास्वरम्‌ || बिषू गत्याम्‌ । सिध्मं स्वग्रोयः | निडन्यैषि दीप्तौ | 
इष्ममिन्धनम्‌ || धृग्‌श्‌ कम्पने | धुमेभिकेतुः | पडौच्‌ प्राणिप्रसवे। खमः 


कालः अयथ रवि | खममन्तरीक्षम्‌ || रर्यैड्‌ गती | इयामो वणः ] इयामं 
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नभः | इयामा रात्रिरोषधिश || ध्यै चिन्तायाम्‌ | ध्यामोव्यक्तवणैः || रुक्‌ शब्दे | 
रुमा लवणमूमिः || धिघ्रूच्‌ उती । स्यूमो रदिमर्दीर्विः सरतन्तु्च । स्यूमं जलम्‌ ॥ 
षच्‌ शोषणे । शुष्मं बलं जल संयोगश्च || मुष्‌ स्तेये । मुष्मो मृिकः ॥ 
हेष उञ्छे | इष्मो वसन्तो बाणो वातश्च || षुहच्‌ शक्ती | उद्या जनपदः | 
खन्न राजा ॥ वुर्धिच्‌ संप्रहारे । युध्मः शरत्कालः चयुरः रातः संप्रामथ | 
दखच्‌ उपक्षये | दस्मो हीनो वद्धिये्ञथं || ३४० ॥ | 
स्षहिभ्यां वा ॥ ३४९ | 
आभ्यां मः प्रत्ययो [ भवति | स च किद्रा भवति] टुक्षुक्‌ राब्दे | 
घुमातसी | क्षोमं वलम्‌ ॥ हद्‌ गतिवृद्धचोः । हिमं तुषारः | हेमं वर्णम्‌ 
॥ ३४९ || 
अवेहस्वश्च वा ॥ ३४२ ॥ 
भव रक्षणादौ | इत्यस्माक्किन्मः प्रत्ययो | मव | स्युटो हस्वश्च बा भवति || 
उमा गौर्यतसी कीर्विश्च || ऊममूनमाकाशं नगरं च |} ३४२ ॥ 


सेरीचवा॥ ३४३ ॥ 
पिंगट बन्धने | इत्यस्माक्किन्मः प्रत्ययो [ भवति | इकारथान्तदेशो वा 
भवति ॥ सीमो मरामगोचरभूमिः क्ेत्रमर्यादा ह्यथ | सिमः स एव स्वार्थश्च 


|| २४३ || 


भियः षोन्तश्च वा ॥ ३४४ | 
जिभीक्‌ भये | इत्यस्माक्किन्मः प्रत्ययो [ भवति | षथान्तादेश्यो वा भव- 
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ति || बिभेत्यस्मादिति भीष्मो भयानकः । भीमः स एव || ३४४ || 
तिजियुजेग्‌ च ॥ ३४९ ॥ 

आभ्यां किन्मः प्रत्ययो | भवति | गथान्तादेशो भवति || तिनि क्षमा- 

निरानयोः | तिग्मं तील्णं दीपं तेजश्च | युजुपी योगे | युग्मं युगलम्‌ ||३४९॥ 
रुक्मग्रीष्मक्र्मसुर्मजाल्मगुल्म्ोभपरिस्तीमसूह्मादयः ॥ ६४६ | 

एते किन्मप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते |] रोचतेः क्‌ च | रुक्मं खवणं रूप्यं च | मसे- 
मष्‌ च | ग्रीष्म ऋतुः | कर्तेद | कूमेः कच्छपः | षृत्‌ प्रेरणे | इत्यस्य 
रोन्तश्च | खमा लोदप्रतिमा वुद्धि || जल वात्ये । दीधे | जाल्म निकृष्टः || 
गृपच््‌ व्याकुलत्वे | ठ | गुल्मो व्याधिस्तरुसमृहो वनस्पतिः सेनाङ्गं च। 


३ ४७-३५९ | उणादिगिणाववृतिः। ५९ 


गुल्ममायस्थानम्‌ |] जिघ्रतेरोर्वं च | प्रमो यज्ञाङ्गलक्षणः सोमः || परिपूवोत्‌ स्तौतेः 
षत्वाभावो गुणश्च । परिस्तोमो यज्ञविशेषः || ख्चण्‌ वैन्ये । कत्व षोन्तथ । 
खह्मो निपुणः । दकष्ममणु || आदिग्रहणात्‌ क्ष्मादयो भवन्ति | ३४६ ॥ 
सृपृप्रथिचरिकाडकदरमः ।॥ ३४७ ॥ 

रुभ्योमः प्रत्ययो भवति ॥ खं गतौ | सरमा देवशयनी ॥ पश्‌ पालनपुर - 
णयोः | परम उत्कृष्टः || प्रथिष्‌ प्रख्याने । प्रथम आद्यः || चर भक्षणे | चरमः 
पिमः || कडत्‌ मदे । कडमः शालिः | ऋ फिडादिव्वाह्ते | कलमः स एव || 
कदे कुर्सिते शाब्दे | कदेमः पङः || २४७ ॥ 

अवेध्‌ च वा | ३४८ || 

अव रक्षणादौ | इव्यस्मादमः प्रस्ययो [ भवति | धश्ान्तादेरो वा भवति | 
अधमोवमथ् दीनः | ३४८ || 

कुब्विषिपूरिपिषिसिचिगण्यर्पितरमहिभ्य इमः ॥ ३४९ ॥ 

एभ्य इमः प्रत्ययो भवति }} कुडण्‌ कुत्सने च । कुडमं संस्ङृतभूमित- 
लम्‌ || वेषि वेष्टने । वेष्टिमं पुष्पवन्धविशेषो भकष्यविशेषञ्च |¦ पुरैचि आप्यायने | 
प्रिमं मालाबन्धविशेषो भद्यविरोषथ || पिषुंर्‌ संचुणने । पेषिमं भक्ष्यविशेषः ॥ 
विर्चीत्‌ क्षरणे । सेचिमं मालाविरोषः || गणण्‌ संख्याने । गणिमं गणितम्‌ ॥ 
कक्‌ गतौ | ण चै | अर्षिमं बालवत्साया दुग्धम्‌ | वृगृढ्‌ वरणे | बरिमं 
तुलोन्मेयम्‌ ।| मह प्रजायाम्‌ | महिमं पूजनीयम्‌ || ३४९ ॥ 


वयिमखचिमादयः ॥ ३९० ॥। 
वयिमादयः शब्दा इमप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | वेंग्‌ तन्तुसंताने | वयदे- 
राथ | वयिमं माल्यं कन्दुकस्तन्तुवायदण्डञ्च || खनुग्‌ अवदारणे | चथ | खनिमं 
मणिलोहविद्धं धृतविहीनं च || आदिराब्दादन्येपि || ३९० ॥ 


[क 


उद्टिकुल्यलिकुयिकुरिकुटि कुडिकुसिभ्यः कुमः || ३५९॥ 
उत्पुवीत्‌ वटेः कुल्यादिभ्य्च क्रिदुमः प्रत्ययो भवति || वट वेष्टने|उद्टुमः 


© 


परिक्षेपः || कुल बन्धुखंस्त्यानयोः || ऊलुम उत्सवः || अली भूषणादौ | अलमः 
( क क [+ क [ +> ~~ 
प्रसाधनं नापितो || कुथच्‌ पुतिभावे । कुथुम ऋषिः | कुथुमं मृगाजिनम्‌ || 


कः ५५ + च ~ >> क 
कुरत्‌ राब्दे | कुरुमः कारुभौजनं च ¦| कुटत्‌ कौटिल्ये । कुटुमः प्रेष्यः || 
कुडत्‌ शल्ये च | कुमा भूमिः || कुसच्‌ षे । कुडमं पुष्पम्‌ ॥ ३९९ ॥ 


६० हेमचन्दरव्याकरणे [३५२९-३५७ 


कुन्दुमलिन्दुमकुङ्कमवरिदुमपहुमादयः || ३५५ ॥ 
एते कुमप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || कुक्रि आदाने | स्वरान्नो दथ | कुन्दु- 
मो निचयो गन्धद्रभ्यं च | ठीड्‌च्‌ षणे | किन्दभावथ्च | लिन्दुमो गन्ध- 
द्रव्यम्‌ || कुकेः स्वराननोन्तथ | कुङ्कमं घुखणम्‌ || विदूती कमि | रोन्तथ | विद्रुमः 
प्रवालः ॥ पदे, न्तश्च | पट्कुमं नगरम्‌ || आदेरन्येपि || ३५९२ ॥ 


कुधिगुधेरूमः |} ३५३ ॥ 

आभ्यामूमः प्रत्ययो भवति || कुथच्‌ पृतिभावे । कोथूमथ्रणङ्ृदृषिः ॥ 

गुधच्‌ परिवेष्टने । गोधूमो धान्यविङेषः || ३९३ ॥ 
विहाविरापचिभिव्यदिः केकिमः ॥ ३८५४ ॥ 

विपुर्वाभ्याम्‌ ओहाक्‌ स्याने ] रोच तक्षणे | इत्येताभ्यां पच्यादिभ्यश्च 
किदेलिमः प्रत्ययो भवति || विहीयते त्यज्यते शुचि शरीर मस्मित्निति विहेकिमः 
स्वगेः || विद्यति तनूमवति मासि मासि कलमिर्हीयमान इति विदोकिमथन्द्रः 
स्वगे || डुपचष्‌ पाके | पचत्यसावक्नमिति पचेलिमोभिरादिव्योश्वश्च || भिद्पी 
विदारणे । मिदेलिमस्तस्करः | आदिशब्दात्‌ रु रक्षणे । दृशोलिमम्‌ ॥ अदं 
प्ाक्‌ भक्षणे । भदेलिमम्‌ || हनंक्‌ हिंसागत्योः । धेकिमम्‌ | डयाचृग्‌ 
याच्चायाम्‌ | याचेकिमम्‌ | षांक्‌ रक्षणे | पेलिमम्‌ || इङ्ग्‌ करणे । क्रेलिमम्‌ ॥ 
इत्यादयोपि भवन्ति || ३९५४ ॥ 


दो डिमः ॥ ३५५ ॥ 
दाम्‌ दने | इत्यस्माड़मिः प्रत्ययो भवति || दाडिभो दाडिमी वा वृक्ष 
जातिः || ३५९ ॥ 


[ [अ क [९ क क 


डिभिः सौत्रः | तस्माककिड्मः प्रस्ययो भवति ॥ डिण्डिमो वाद्यविशेषः 
॥ २५९६ ॥ 
स्थाकामाससुमन्यनि कानिषसिपालिकालदाकिरा कौध्यसहि- 
बन्धिभ्यो यः ॥ ३५७ ॥ 
एभ्यो यः प्रत्ययो भवति || शां गतिनिवृत्तौ | स्थायः स्थानम्‌ | स्थाया 
भूमिः }} दो छोच्‌ छेदने | छाया तमः प्रतिरूपं कान्ति || मांक्‌ माने | माया छ्ञ्च 


क 


दिव्यानुभावददोनं च ॥ पच्‌ अन्तकर्मणि | सायं दिनावसानम्‌ । पृत्‌ प्रेरणे । 
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सव्यो वामो दक्षिणश्च || मनिंच्‌ ज्ञाने । मन्या धमनिः || अनक्‌ प्राणने | अन्यः 
परः || कनै दीध्यादिषु | कन्या कुमारी || षसक्‌ स्वपे | सस्यं क्षे्रस्थं गोधू- 
मादि || पर गतौ ] पल्यं कटकुखलः || ककि शब्दसंख्यानयोः | कल्यो नी- 
रोगः || पल फल छ गती | शल्यमन्तगैतं लोहादि || शकरुट्‌ क्तौ । श- 
क्यमसारम्‌ || इष्यै इष्यौथेः | हष्यति इष्यणं वा | हैष्यौ मात्सयेम्‌ || षहि 
सषणे | सद्यः पश्चादणेवपाश्रंरौलः ॥ बन्धंश्‌ बन्धने | बन्ध्याप्रहतिः || ३५७ || 
नजो हकिपत्तेः ॥ ३५८ ॥ 
नज्‌पृकीभ्यामाभ्यां यः प्रत्ययो भवति ॥| इल विलेखने । अहल्या गौत- 
मपल्नी ॥ पतु गती | जप्यं पुत्रसंतानः ॥ ३९८ ॥ 


सच्नेध्‌ च ॥ ३५९ ॥ 
षञ्चं सङ्क ] इत्यस्माद्यः प्रत्ययो भवति धशान्तादेशो भवति ॥ संध्या 
दिननिश्ान्तरम्‌ | ३९५९ ॥ 
मृ रीपसिवस्यनिभ्यस्तादिः ॥ ३६० ॥ 
एभ्यस्तकारादि्ैः प्रत्ययो भवति | मृत्‌ प्राणत्यागे । मर्त्यो मनुष्यः ॥ 
रीडङ्क्‌ स्वमे | रोत्यः राकुनिः संवत्सरोजगरथ्च | पसिर्मिवासे सौत्रः । दन्त्या- 
न्तः | पस्त्यं गृहम्‌ || वसं निवासे | वस्त्यो गुरुः || अनक्‌ प्राणने । अन्त्यो 
निरवसितचण्डालादिथ || ३६० || 
क्ररशिजनिपुणिकृतिभ्यः कित्‌ ॥ ३६१ ॥ 
एभ्यः किद्यः भ्रत्ययो भवति || ऋ गतै स्तुतौ वा | स्वरादिस्तालव्यान्तः। 
ऋश्यो मृगजातिः || जनैचि प्रादुभौवे | जन्यं संग्रामः | जाया परली | ये न वे- 
स्यात्वम्‌ | पणत्‌ शुभे । पुण्यं सत्कमे || कृतैत्‌ छेदने | कृन्तति । कृत्या दुर्गा 
॥ ३६९१ ॥ 
कुचेडं च वा|| ३६२ ॥ 
कुल बन्धुसंस्त्यानयोः । इत्यस्माक्किद्यः प्रत्ययोः [भवति | उकारशान्तो 
वा भवति ॥ कुड भित्तेः || कुल्या सारणी ॥ ३६२॥ 
अगपुखभयां स्तम्भोडत्‌ ¦! ३६३ ॥ 
अग पुरु इ्येताभ्यां परस्मात्‌ स्तम्भेः सौत्राडियः प्रत्ययो भवति || अग- 
स्त्यः पुरस्त्यधर्विः ॥ ३६३ ॥ 


६९ हेमचन्द्रव्याकरणे [३६४-३६८ 


रिकयास्यादयमध्यविन्ध्यधिष्ण्याध्न्यहम्य॑सत्यनित्यादयः ।। ३६४ ॥ 

एते यप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते ॥ रच्‌ तक्षणे | इकथान्तः | शिक्यं लम्ब 
मानः पिठर्याद्याधारः परित्राड्भिक्षाभाजनस्थानमसारं च || अषच्‌ क्षेपणे | दीषेतवं 
च | आप्यं मुखम्‌ ॥ आङ्पुवौत्‌ टैकतेडिच | आढयो धनवान्‌ || मव बन्धने | 
घ॒ च | मध्यं गर्भः | विधत्‌ विधनि ] स्वरान्नोन्तश्च | विन्ध्यः पवतः || जिधू- 
षाट्‌ प्रागल्भ्ये | नोन्तो धिष्‌ च । धिष्ण्यं भवनमासनं च | धिष्ण्योल्का || नञ्‌ 
पर्वीत्‌ इन्तेरपान्त्यलोपश्च । अध्यो धर्मो भोपतिश्च | अभ्या गौः | हरतेर्मोन्तश्च | 
दम्यं सौधम्‌ ॥ अस्तेः सत्‌ च | सत्यममृषा ॥ निपुवात्‌ यमेस्तोन्तो धातुल्क्‌ च | 
नित्यं ध्रुवम्‌ | आदिभ्रहणात्‌ लद्यद्रुद्यादयो भवन्ति || ३६४ ॥ 


कुगुवलिमकिकणितन्याम्य्ेरयः ॥ ३६५ ॥ 
एभ्योयः प्रत्ययो भवति ॥ कुक्‌ शब्दे | कवय ऋषिः पुरोडा्ध् ॥ गुड्‌ 
राब्दे | गवयो गवाकृतिपद्युविदोषः || वकि संवरणे | वलयः कटकः ॥ मकि 
धारणे | मलयः पवतः || कण राब्दे | कणय आयुधविशेषः || तनूयी विस्तारे । 
तनयः पुत्रः | अमण्‌ रोगे । णिचि च | आमयो व्याधिः| अक्षौ व्याप्री च |अक्षयो 
विष्णुः ॥ ३६९ ॥ 


चायेः केक्‌ च | ३६६ ॥ 
चाय॒ग्‌ पुजानिरामनयोः | इव्यस्मादयः प्रत्ययो| भव |त्यस्य च केक्‌ 
इत्यादेशो भवति | केकयः क्षत्रियः ॥ ३६६ ॥ 


खादिभ्यः कित्‌ | ३६७ ॥ 
लादिभ्यः किंदयः प्रत्ययो भवति || ठांक्‌ आदाने | लयः || षां पने | 
पयः ॥ ष्णांक्‌ दौचे | ज्यः ॥ दंड पालने । दयः | टै पने । धयः ॥ मेङ्‌ 
प्रतिदाने । मयः ॥ कैं राब्दे | कथः | सै खदने | खयः ॥ भरांक्‌ पाके | भ्रयः | 
षं ज तँ क्षये | क्षयः | जयः | सयः ॥ जंड पाठने । जयः || ओतं रोषे । 
वयः | इत्यादि ॥ २३६५७ ॥ 


कसेरखादिरिचास्य ॥ ३६८ ॥ 


कस गतौ | इत्यस्मादलादिरयः प्रत्ययो | भव | स्यकारस्य च इकारो 
भवति ॥ किसलयं प्रवालम्‌ ॥ ३६८ ॥ 


३६९. २७६, उणादिमणवेकृतिः। ६३ 


वृडः शषौ चान्तो ॥ ३६९ ॥ 
वृङ्श्‌ संभक्तौ । इत्यस्माक्किदयः प्रव्ययो[ भवति |शकारषकारौ चान्तौ 
भवतः |] वृ शयं देशानामाकाशमासनं रायनं च ॥ व्रृषय आशयः ॥३६९। 


गयहृदयाद यः ॥ ३७० ॥ 
गयादयः राब्दाः [केदयप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || गमेडिच । गयः प्राणः ] 
गया तीर्थम्‌ || हरतेरदोन्तञ्च | हदयं मनः स्तनमध्यं च || आदिशब्दात्‌ गणेरेयः । 
गणेयं गणनीयम्‌ ॥ इत्यादि | ३७० | 
मुचेषयधुयौ ॥ ३७१ ॥ 
मुच॑ती मोक्षणे । इ्यस्मात्‌ वितावय उय इत्येतौ प्रत्ययौ कितौ भवतः ॥ 
मुकयो मुकुय्चाखतराद शायां जातः || वत्करणं क्वाथम्‌ | ३७१ ॥ 


कुलिल्लिकलिकषिभ्यः कायः ॥ ३७२ || 

एभ्यः किंदायः प्रत्ययो भवति | कुल बन्धुसंस्त्यानयोः | कुलायो नी- 
डम्‌ ॥ लुकिः सौत्रः । लुलायो महिषः | ककि शब्दसंख्यानयोः । कलायलि- 
पुटः || कष हिंसायाम्‌ | कषायः कल्कादिः || ३७२ ॥ 

श्ुदक्षिगरहिस्पृहिमहेराय्यः ॥ ३५७६ ॥। 

एभ्य ञाय्यः प्रत्ययो भवति ॥ श्रंट्‌ वणे | वाय्यो यज्ञपद्रुमरहणसम 
थै श्रोता || दक्षि हिंसागत्योः । दक्तास्योमिगूभरो वैनतेयो दक्षतमश्च ॥ गृहणि 
ग्रहणे | गृदयाय्यो वैनतेयो गृहकमेकुशः[च| ॥| स्प्रहण्‌ ईप्सायाम्‌ । स्परहयाय्यः 
स्प्रहयालुधृतं च । स्प्रहयाय्यानि तृणान्यहानि च || महण्‌ पूजायाम्‌ | महयाय्यो- 
मेधः | ३७३ || 

दधिषाय्यदीधीषाय्यो | ३७४ ॥ 

रतावाय्यप्रस्ययान्तौ निपास्येते || दधिपूर्वात्‌ स्यतेः षत्वं च ] दधिषाय्यं 

पृषदाज्यं मृषावादी च || दीव्यतेर्दीधीष्‌ च । दीधीषाय्यं तदेव ॥ ३७४ ॥ 
कौतेरियः ॥ ३७८ ॥ 
कुक्‌ शब्दे । इत्यस्मादियः प्रत्ययो भवति ॥ कवियं खलीनम्‌ ॥२३७९॥ 


कृगः कित्‌ ।। ३७६ ॥ 
कृग्‌ करणे } इत्यस्माक्किदियः प्रत्ययो भवति | क्रियो मेषः | ३७६ ॥ 


६४ हेमचन्द्रव्याकरणे {३७७ -३<8 
मृजेणीलीयः ।। ३७७ ॥ 


मृजैक्‌ शुद्धौ । इत्यस्माण्णिदालीयः प्रत्ययो भवति || माजौरीयं पापरो- 
धनम्‌ | माजौलीयोभिः ॥ मृजोस्य वृद्धिरिति वृद्धिः । णकार उत्तराथः ॥ ३७७ || 


वेतेस्तारिः ॥ ३५७८ ॥। 
वीक्‌ प्रजननादौ | इत्यस्मात्तकारादिर्गिदालीयः प्रत्ययो भवति || वैता ली- 
यं छन्दोजातिः |} ६७८ ॥ 


धाम्राजिगुरमियाञ्यरतेरन्यः || ३७९ || 

एभ्योन्यः भ्रत्ययो भवति ॥ इु्धागृक् धारणे च । धान्यं सस्यजातिः ॥ 
राजुग्‌ दीतौ | राजन्यो ज्योतिरभिः क्षत्रिय | श्‌ हिंसायाम्‌ । शरण्यलाता ॥ 
रमं क्रीडायाम्‌ | रमण्यं शोभनम्‌ ॥ यजीं देवपूजादौ । भौ । याजन्यः क्षत्रियो 
यज्ञश्च || ऋक्‌ गतौ | अरण्यं वनम्‌ ॥.२३७९ ॥ 

हिरण्यप्जन्यादयः || ३८० ॥ 

दिरण्यादयः राब्दा अन्यप्रस्ययान्ता निपास्यन्ते {| हरतेरिचातः । 
हिरण्यं सुवणदिद्रभ्यम्‌ ॥ परिपूर्वस्य एषु सेचने । इत्यस्योपसर्गान्तलोपो धा- 
तो जः समस्तादेशः । गजेतेवा गकारस्य पकारः । पजन्य इन्द्रो मेषः शङ्कः 
पुण्यं कुशलं च कमे | आदिराब्दादन्येपि ॥ ३८० ॥ 

वदिसहिभ्यामान्यः ॥ ३८९ ॥ 

आभ्यामान्यः प्रत्ययो भवति || वद व्यक्तायां वाचि | वदान्यो दाता 

गुणवाज्चारुभाषी च ॥ षि मषेणे । सहान्यः शैलः ॥ ३८९ ॥ 
वृड एण्यः ॥ २३८२ ॥ 

वृड्श्‌ संभक्तौ | इत्यस्मदिण्यः प्रत्ययो भवति | वरेण्यः परं ब्रह्म धाम 
भेष्ठः प्रजापतिरन्नं च ॥ ३८२ ॥ 

॑ मदेः स्यः ॥ ३८२ ॥ 

मदैच्‌ हर्षं । हत्यस्मास्स्यः प्रत्ययो भव्रति | मस्स्यो मीनो धृतेश्च||३८ य) 

 सुचिभुजिभ्यां किष्यः ॥ ३८४ ॥ 

आभ्यां किदिष्यः प्रत्ययो भवति ॥ रुचि अभिप्रीत्यां च | रुचिष्यो वह्वभः 
खव च ॥ मुज॑प्‌ पालनाभ्यवहारयोः । भुनिष्य आचार्यो भोक्ता मृष्टोदनो 
दास्थ । भुजेष्वं धनम्‌ | ३८४ ॥ 


। 
। 
। 
। 


3 ` उणादरिगणविव्रतिः । &५ 


वच्य्यिभ्यामुष्यः ॥ ३८८ ॥ 
आग्यामुष्यः प्रस्ययो भवति || वचंक्‌ भाषणे | वचुध्यो वक्ता || अर्थगि 


 उपयाचने | अथष्योर्थी ॥ ३८९ ॥ 


वचोध्य उत्‌ च | ३८६ ॥ 

वचंक्‌ भाषणे । इत्यस्मादभ्यः प्रत्ययो भव |त्यस्य च उत्‌ इत्यादेदो 

भवति || उतथ्य ऋषिः || ३८६ ॥ 
भीवृधिरुधिवञ्यगिरमिवमिवपिजपिाकिस्फायिवन्दीन्दिपदिमदिमन्दिच- 
न्दिदसिघसिनसिहस्यसिवारिददहिसदिभ्यो रः ॥ ३८७ ॥ 

एभ्यो रः प्रत्ययो भवति {| जभींक्‌ भये | भरो भेदः करभः शरो मण्डू- 
को दुन्दुभिः कातर | ऋक डादित्वाहत्वे | मेल्िकित्साम्रन्थकारः रारो मण्डूकः 
प्रहीणोपाज्ञच ॥ वृङ्‌ वृद्धौ । वध्र्चमोविकारथन्द्रो मेषश्च ॥ रुपी आवरणे | 
रोभ्रो वृक्षविशेषः || बज गतौ | वचं कुरिशं रलवि शोषश्च || अग कुटिलायां गतै | 
अप्रः प्राभागः ठच्च ||रमि क्रीडःयाम्‌ | रन्नः कामुकः || डुवमू उद्विरणे | वभ्रो 
धमेविरोषो धूमश्च | वश्युपदेहिका || डवपीं बीजसंताने | वप्रः केदारः प्राकारो 
वास्तुभूमिशच || जप मानसे च | जरो ब्राह्मणो मण्डूक || कुट्‌ रक्तौ | राक्र इन्द्रः॥| 
स्फा्रैद्‌ वृद्धौ | स्फारमुख्वणं परभूतं च || बदु स्तुत्यभिवादनयोः | बन्द्रो बन्दी केतुः 
काम | वन्द्रं समृहः | इदु परमरशचर्ये | इन्द्रः राक्रः || पर्दि च्‌ गतै | पद्रं मामादिनिवेराः 
शुन्यं च ॥ मदैच्‌ हषं । मद्रा जनपदः षत्रियञ्च | मद्रं खम्‌ || मदुड्‌ स्तुत्यादिषु | 
मन्द्रो मधुरस्वरः | मन्द्रं गम्भीरम्‌ ॥ चदु दीघ्याह्ादयोः | चन्द्रः शज्ी ख- 
वे च || ददच्‌ उपक्षये | दलः शिशिरं चन्द्रमा अश्रिनोर्ज्य्ठ्च | दलावश्च- 
नी || वसं अदने | घस्रो दिवसः || णसि कौटिल्ये | नसो नासिकापुट कपि || 
हसे दसने | हसो दिनं घातको इषुल्च | हसं बलाधानं संनिपात | सहतं दशा 
शतानि || असृच्‌ क्षेपणे | अक्षम | वारिच्‌ शब्दे | वान्नः पुरषः शब्दः सं- 
घातः शरभो रासभः पक्षी च | वाभ्रा धेनुः | दहं भस्मीकरणे । दहोभिः शियः 
सूर्यं || षहि मषेण | सहः शैलः || ३८७ ॥ 

ऋञ्यजितज्चिवन्विरिपिसृपितपिदृपिचपित्षिपिश्षुपिक्षुदिमुदिरुदिशिदिभि- 
दिखिद्युन्दिदभ्भिशुभ्युम्भिदंरिचिसिवहिविसिवसिशुचिसिधि- 
गधिवीन्धिशितिवृतिनीरीसुसूभ्यः कित्‌ ॥३८८॥| 
एभ्यः किद्धः परस्ययो भवति || ऋजि गतिस्यानाजेनोजनेषु | ऋज नाय- 
\ । 


६६ हमचम्द्र्याकरगे [३८९ 


क इन्द्रो || अज क्िपणे च | अचो वीरो विक्रान्तः || तन्न वन्त गती | तक्र 
मुदशित्‌ | वक्रः कुटिलोद्धारको विष्णु्च | उभयत्र न्यङ्कादिस्वात्कत्वम्‌ || रिपिः 
सौत्रः । रिप्रं कुत्सितम्‌ | सुपु गतौ । सूप्र्न्द्रः | सूपं मधु | सृप्रा नाम नदी || 
तपोच्‌ प्रीतौ । तपरं मेवान्तवमे आज्यं कां पापं दुःखं च ॥ दृपौच्‌ दषंमोहनयोः। 
प्रं बलं दुभ्खं च| द्प्रा बुद्धिः | चुप मन्दायां गतौ | चुपरो वायुः ॥ क्िर्षीत्‌ 
रणे । क्षिपं शीघ्रम्‌ ॥ घुषिः सादने सौत्रः | सुप्र तुहिनं कण्टक्रिगुल्मथ ॥ ्षु- 
दैपी संपेषे । सुद्रमणु जलगे । दरा मधुकर्यः । कषुदरो हिखलः ॥ मुदि हर्ष | 
मुद्रा चिह्धकरणम्‌ ।। रूदुक्‌ अश्रुविमोचने । रुद्रः शम्भुः || षिदुपी द्रैधीकरणे । 
छिद्रं विवरम्‌ || भिदुंषी विदारणे | भिद्रमढम्‌ | भिद्रः शरः || लिदंत्‌ रिघाते | 
खिद्रं विघ्रः | लिद्रो विषाणो विषादशन्द्रो दीनश्च || उन्दैप्‌ दने | उद्र ऋषिम- 
त्स्य } सम्पुव।त्‌ समुन्दन्ति | आर्द्रीभिवन्ति वेलाकले नोस्मादिति समुद्रः सा- 
गरः । भीमादित्वादपादाने || दम्भट्‌ दम्भे ] दभोल्पन्द्रः कुदाः कुशलः सुयं्च | 
दुभि दपर । शुभ्रोवदातः ॥ उम्भत्‌ पुरणे | उभर मेधः पेलव । दंशं दने । 
श्रो दन्तः सपंथ || चिगट्‌ चयने । चिरमदीघ्रम्‌ | पिंगट बन्धने । सिरा रू 
धिरस्रोतोवाहिनी नाडी || वहीं मापणे | उहोनङ्धान्‌ | विसच्‌ प्रेरणे | विखमामगन्धि- 
कम्‌ || वसं निवासे | उखो रदिमः | बाहृरकात्‌ षस्वं न भवति | उखा गैः ॥ 
शुच रोके | शुक्रो महो मासः शुद्ध | शुक्र रेतः । रवे | श्न वणेः | 
कस्वं न्यङ्क्रादित्वात्‌ |] बिधू गत्याम्‌ । सिध्रः सधुवक्लो मांसप्रभेदथ }} गृध्‌ 
भभिकार्‌्षायाम्‌ । गृधः श्येनो लुन्धकः कङ्कथ || जिडन्यैपि दीपौ । विपृवीत्‌ || 
वीप्रोतिवोयुर्नभो निर्मलः पृणेचन्द्रमण्डलं च || ्चिताड्‌ वर्गे | चित्रं अतक्षम्‌ । 
वुतूड्‌ वने । वृत्रो दानवो बलवात्रिपु् | वृं पापम्‌ ॥ णीग्‌ प्रापणे । नीरं ज- 
लम्‌ ॥ शीडक्‌ स्वपे | चीरोजगरः ॥ षुंग्‌ढ्‌ भमिषवे । रो देवः । इरा 
मद्यम्‌ ॥ पृच्‌ प्राणिप्रसवे | सूर आदित्यो रभ्मि्च ॥ ३८८ ॥ 


इण्धाग्भ्यां वा || ३८९ ॥ 


आभ्यां रः प्रत्ययो भवति स च किद्का भवति | इण्क्‌ गतौ । इरा 
मदनीयपानविशेषो मेदिनी च ।| एरैडका || डधांग्‌क्‌ धारणे च | धीरः सत्व 


वान्पृतिमांथ ॥| धारा जलयष्टिः खद्गावयवोश्वगतिविशेषश्च ॥ ३८९ ॥ 


1 


२९.०-३९५) उणादि गणविवृतिः। ६७ 
चुम्बिङुम्बितुम्बेनेङक्‌ च || ३९० ॥ 

एभ्यः किद्रः प्रत्ययो भवति नकारस्य चैषां लुग्भवति ॥ चुबु वक्लसंयोगे । 
चुतं वक्त्रम्‌ । चुत्रो ररिमः || कुव आच्छादने | कुत्रं संकटं भप्नप््ठः फल्गुह- 
स्ती चमे गृहाच्छादनं च ॥ तुबु अदेने । तुतं कुटिलम्‌ | ३९० ॥ 

भन्देवा || ३९१ ॥। 

मदुड्‌ इखकल्याणयोः } इत्यस्माद्रः प्रत्ययो | भवतिं [नकारस्य च दुग्वा 

भवति | भद्रं भन्द्रं च कल्याणं इं च || ३९९ | 
चिजिशुसिमितम्यम्यदेदीधंश्च ॥ ३९२ ॥ 

एभ्यो रः प्रत्ययो [मवति] दीषेशैषां भवति ॥ चिग्‌ट्‌ चयने । चीरं जीणै- 
वलं वल्कलं च ॥ जि अभिभवे | जीरोजाज्यसिवोयुर चश्च । जीरमच्नम्‌ । लते | 
जीरञ्चमेपुटः ॥ शं गतो । शुरो विक्रान्तः || ग्ट बन्धने । सीर हलम्‌ । 
सीरा इदलविलेखिता लेखा | डुमिगृट्‌ प्रक्षेपणे । मीरः समुद्रः | मीरे जलम्‌ | 
मीरा मांस्पचनी देवसीमा च || तमच्‌ काङ्क्षायाम्‌ || ताग्रो वणेः दुल्वं च || 
भम यतौ | आम्रो वृक्षः || अदै गतियाचनयोः । आद्र सरलम्‌ | ३९२ ॥ 

चकिरमिविकषेरुचास्य || ३९३ ॥ 

चकरिरमिभ्यां विपुवौच कसे रः प्रत्ययो भव |ल्यकारस्य चैषामुकारो भव- 
ति || चक्ति ततनिप्रतीघातयोः | चुकरोम्लो रसो बीजपुरकमिच्निकाङरो निमन्लणं 
च || रमि क्रीडायाम्‌ | स्नः छन्दर आदित्यसारथित्रौद्यणो विनाशञ्च || कस 
गतौ । विकुलयन्द्रः समुद्र | विकुखरं पुष्पितम्‌ | बाहुलकाद्विकतेिकल्पः | 
विकलः || ३९२ || 

दादेरूच ।। ६९४ | 


खं शातने । इ्यस्माद्कः प्रव्ययो | भव |त्यकारस्य च ऊकारो भवति || 
दद्रश्वतुर्थो वणेः ॥ ३९४ ॥ 


कृतेः करूकृच्छो च | ३९५ ॥ 
कृतैत्‌ छेदने । इत्यस्माद्रः प्रत्ययो [ भव |व्यस्य च क्रू कृच्छर इव्यदेरौ भ- 
वतः || करूरममृदु | क्रूरः पापकमो | कृच्छ्रं दुःखम्‌ || ३९९ ॥ 


६४ हेमचन्द्रष्याकरणे [३९६-३९७ 


खुरकषुरदूरगौरवियकुपमन्ध्राभधरघ्ान्धररन्धरिलिन्प्रीड्पुण्डतीतरनी ब्रशी- 
रो ग्रतुम्रभुग्रनिद्रातन्द्राखान्द्रगुन्द्रारिज्ादयः || ३९६ |, 

एते रपरत्ययान्ता निपात्यन्ते || खुरन्‌ छेदने | ्ुरत्‌ विलेखने | अनये 
रलोषो गुणाभावश्च । खुरः शफः ॥ क्षुरो नापितभाण्डम्‌ ॥| ननु च खुरल्ुर श~ 
म्रौ नाम्युपान्त्यप्रीकृगृज्ञः क इति केन सिध्यतः | सत्यम्‌ | तत्र कर्तेवा्थं इह तु 
संप्रदानाचान्यत्रोणादय इत्यथमेदः | असवैविषयत्वं वानयोज्ञप्यते | यथा | अदेः 
परोल्षायां वा घस्लददेरावचनेन घसः | एवमन्यत्रापि स्वरयमभ्युद्यम्‌ || दुर्‌ पुत्‌ इणो 
लुक्‌ च | दूरं विप्रकृष्टम्‌ ।| गवतेवृद्धि | गौरोवदातः || विपुवोत्‌ पतेलक्‌ च | विप्रो 
ब्राह्मणः | त्रिविधं प्रातीति वा विप्रः || गुपच्‌ व्याकुलत्वे | अदेः कत्वं च | कु 
गहनं गृहाच्छादनं च || दोधि गतिवृद्धचोः | अकारो मोन्तश्च | शरभं विलमाकारं 
च || आपुंट्‌ व्यापन | अभादेशश् | अभ्रं मेषः| पूग्‌श्‌ कम्पने । मोन्तश्च | धरू- 
मरो व्रणविशेषः || अहुङ्‌ गती | धथ | अन्ध्रः क्ञत्रजातिः || रधेः स्वरान्नोन्तश्च । 
रन्धं द्रम्‌ || अडन्धेपि दीप्र | भस्य च तालव्वादिंशिलश्वादिः | शिलिन्धरमु- 
द्विद्विशोषः || ओगडंश्च | ओंड्‌ः क्षत्रजातिः |] पुणेः स्वरान्नोन्तो उश्च | पुण्डेवा रू- 
पम्‌ | पुण्ड क्त्र जातिस्िठकथ || तिजेवं दीधैश्च तीवतेर्वा | तीवस्तीह्ण उकृष्ट || 
नियो बोन्तथ्च नीवतेवो | नीव्रं गृहच्छदिरूपान्तः || द्थैड हत्वं यलोपो घ्ान्तः | 
दीघ्रस्त्वरितः || उवेरुषेवौ गः किच | उग्रो रुद्रो रौद्र || तुर्दीत्‌ व्यथने | गः 
किच | तुमं शृङ्गम्‌ |} भुज॑प्‌ पालनाभ्यवहारयोः | गः किंच | भुम रदिमस- 
मुहः || गिदु कुत्सायाम्‌ । किन्नलोपशथ्च | निद्रा स्वापः || तमृच्‌ काङ्क्षायाम्‌ | 
दन्त । तन्द्रालस्यम्‌ || षदं विशरणगस्यक्लादनेषु | भस्य स्वरान्नोन्तो वृद्धि | 
सान्द्रं वनम्‌ || गुदैः स्वरान्नोन्तश्च | गुन्द्रा जलतृणविदोषः || राजे रच्ेवा 
किच इचोपान्त्यस्य | रिज नायकः || आदिघ्रहणादन्येपि || ३९६ || 


ऋषिचटिवटिकुटिकटिवठिमठचडिरीकृरी भृकदिबदिकन्दिमन्दि- 
सुन्दिमन्थिमल्िपल्िपिल्िकमिसमिचमिवमिभरम्यमिदेवि- 
वासिकास्यर्तिजीविबर्बिक्‌ शुदोररः ।। ३९५७ ॥ 


एभ्योरः प्रत्ययो भवति || ऋछत्‌ इन्द्रियप्रलयमूर्तिभावयोः | ऋच्छरस्त्व- 
रावान्‌ | ऋच्छरा वेरया कुलटा त्वराङ्कुलिश्च || चटण्‌ भेदे | चटरस्तस्करः ॥ 


३८३९९] उणादि गणविश्तिः। ६९ 


चट वेष्टने | बटरो मधुकण्डरा || कुटत्‌ कौटिल्ये । कोटरं द्रम्‌ | बाहलका- 
इणः || कड कृच्छरजीवने । कठो दरिद्रः || वड स्थौल्ये | वरो मूर्खो वृहहेश्थ ॥ 
मढ मदनिवासयोथ | मठर ऋषिरज्ञानी मोत्रमलसश्च || अड उद्यमे | अडरो 
वृक्षः ] दिक ड्‌ सेचने । शीकरो जललवसेकः | शीम्‌ कत्थने | शीभरो ह- 
स्तिहस्तमुक्तो जललवसेकः | कदिः सौत्रः | कदरो वृक्षविदोषः | बद स्थेर्यै | ब- 
दरी फलवृक्षः || कुड वैकष्ये | कन्दरो गिरिगरतैः ॥ मदुङ्‌ स्तुस्यादो । मन्दरः 
शैलः ॥ खन्दिः सौत्रः शोभायाम्‌ | उन्दरो मनोज्ञः ॥ मन्थ्‌ विलोडने । म- 
न्थरो मन्दः खव | मञ्जिपञ्नी सौत्रौ । मच्जयान्नदिशिखा | नौरादिसवाडीः ॥ 
पञ्जरः दाकाद्यवरोधसद्च || पिजुण्‌ हिंसावलदाननिकेवनेषु | पिच्ञरः पिशङ्गः || 
कमृड्‌ कान्ती । कमरो मृखेः कार्मुकं कोमलथौरः कान्तश्च || षम व्ैङभ्ये | स- 
मरः संम्रामः || चमु अदने | चमर आरण्यपद्युः || टुवमु उद्िरणे । वमरो 
दुर्मेधाः || भमन्‌ अनवस्थाने । भ्रमरः षट्‌ पदः || अम गतौ । अमरः खरः || दे- 
वृड्‌ देवने । देवरः पत्यनुजः ॥ वसं निवाते । णौ । वासरो दिवसः कामोमिः 
प्रावृट्‌ च | अन्ये वाशिच्‌ शाब्दे | इत्यस्मादपि तालव्यान्तादिच्छन्ति | वारारोभि- 
भैषो दिवष्षथ || काष्ड्‌ राञ्दकुस्सायाम्‌ | कासरो महिषः || ऋक्‌ गतौ | भररः 
कपाटो बुधो भमणेो गृहं हरणं राकाका च || जीव प्राणधारणे | जीवरो दीर्षा- 
युः || बवे गतौ ] बबेरो मृच्छजातिः | बबेरी कुश्चिताः केशाः || कुक्‌ शब्दे | कवरो 
वर्णः | कबरी वेणिः ॥ शं गतौ | शबरो मरच्छनातिः | शव गततौ | इत्यस्यान्ये || 
डुदंट्‌ उपतापे | दवरो गुणः || ३९७ ॥ 
अवेध्‌ च वा ॥ ३९८ ॥ 

अव रक्षणादौ | इत्यस्मादरः प्रत्ययो [ भवति | धकारशरान्तादेशो वा 
भवति ॥ भधरो हीन उपरिभावस्य प्रतियोगी दन्तच्छदश्च || अवरः परप्रतियोमी 
॥ ३९८ ॥ 

मृदुन्दिपिटिकुरिकुहिभ*्यः कित्‌ ।॥ ३९९ ॥ 

एभ्यः किदरः प्रत्ययो भवति ॥ मृदा क्षोदे | मृदरो व्याधिरतिकायः 

सोदश्च || उन्दैष्‌ कदने | उदरं जठरं व्याधिश्च ॥ पिठ हिंतासंङ्ेगयोः । पिठरं 


भाण्डम्‌ | कुरत्‌ शब्दे । कुररो जलपक्षिजातिः | कुहणि विस्मापने | कहर ग- 
म्भीरगर्तः ॥ ३९९ ॥ 


७५ हेमचन्द्रव्याकरणे [४००५-० 
राखेरिदितो चातः ॥ ४०० ॥ 


राख व्याप्री | इत्यस्मादरः प्रत्ययो [ भव | स्याकारस्य च इकार-ए- 
कारौ भवतः ॥ शिखरमभम्‌ || शेखर आपीडः | ४०० || 


रापेः पए च ॥ ४०९ ॥ 
दपीं आक्रोरो | इत्यस्मादरः प्रत्ययो [मवति] फकारथान्तदेरो भवति ॥ 
शफरः ्ुद्रमस्स्यः ॥ ४०९ ॥ 


दमेणिद्रा दश्च डः ॥ ४०२ ॥ 


दमूच्‌ उपशमे | इत्यस्मादरः प्रत्ययो | भवति |स च णिद्वा दकारस्य च 
डकारो भवति ॥ डामरो भयानकः || डमरः स एव ॥ ४०२॥ 


जटरक्रकरमकरदाकरकर्परङरू्परतोमरपामरमामरमाञ्यरसगरनगरतग- 
रो्दरादररादरद्दरकृदरङुकुन्दरगो्वराम्बरमुखरखरडहरकु ज्ञ- 
राजगरादयः ॥ ४०३ ॥ 


एते किदरप्रत्ययान्ता तिपास्यन्ते || जने च | जठरं कोष्ठः | क्रभेः 
क च | क्रकरो गौरतित्तिरः | मङ्कूनेलोपशच | मकरो प्राहः | श्म्पूवोत्‌ करिरते- 
डच । शंकरो रुद्रः ॥ कृपेरुपान्त्यस्य ऊर्‌ च वा | कपर कपालम्‌ । करैर कु- 
फणी | ताम्यतेरत ओच | तोमर आयुधम्‌ || पतेर्मोन्त | पामरो ्रामीणः | प्र- 
पुवीत्‌ अमतेः। प्रामरो भ्राम्यमन्दजातिः॥| पूर्वात्‌ अन्तेमोन्त्च | पराश्मरो नरपद्युः | 
सदिनदयोगै च | सगरो द्वितीयथक्रवर्ती || नगरं पुरम्‌ |[ तङ्केनेलोपश्च | तगरो वृक्ष- 
विशेषः || अजेः परात्‌ दण्तेोडित्‌ जलुक्‌ च | ऊजो बलेन दृणाति बिभेति | उदरो 
दुबैलः | अदु बन्धने | नलुक्‌ च | भदरं वक्षो वृक्तः संमामथन्छुसमृहो मातृ- 
वाहश्च || गुर्‌ हिंसायाम्‌ । दृश्‌ विदारणे | अनयोहैस्वत्वं दान्तः || दरः सैः || 
दरदरं विषं भयं च || डुकग्‌ करणे } दोन्तश्च | कृदरो वृक्षः सवेकमेप्रवृत्तो दस्यु- 
जनः कुसखलथ्च ॥ कुपूषोत्‌ स्कुढुङ्‌ आप्रबणे । सलोपश्च | कुकुन्दरं ओणीकू- 
पकः || गोपुवत्‌ वगो डित्‌ । रथादिः | गोवेरः करीषः ॥ अमेर्बोन्तथ | अम्बरं 
वख्रमाकाशं च ॥ मुः त च । मुखरो वाचालः || खनेडिच । खसे रासभः || 
दहेरादेडंश । हरं इत्कमलम्‌ ॥ कूज अव्यक्ते शाब्दे | स्वस्व स्वरान्नोन्तश्च | 


४०४७०] उगादिगणविवृतिः। ७१ 


कुञ्जरो हस्ती || अजेरगान्तो वीभावाभावञ्च | अजगरः रायुः || आदिमरहणात्‌ 
कोठराडङ्करशाङ्रपाण्डरवानरादयो भवन्ति ।| ४०३ || 


[ > 


मुदिगृरिभ्यां टिद्रजौ चान्त ॥ ४०४ | 
आभ्यां टिदरः प्रत्ययो [ भवति | गकारजकारौ च यथासंख्यमन्तौ भ- 
चतः ॥ मुदि दर्षे । मृदरः प्रहरणविदोषः । मुद्धरी दी || गुरैचि गतौ | गृरजरः 
सौराष्टादिः । गुजरी ची || ४०४ || 
अग्यङ्गिमदिमन्दिककसिकासिमृजिकड्िककिमकिकः- 
चिभ्य आरः ॥ ४०९ ॥ 
एभ्य आरः प्रत्ययो भवति || भग कुटिलायां गतौ | अगारं वेदम ॥ 
अगु गतौ { अङ्गारो निर्वातज्वालो निवोणञ्रोल्मुकावयवो भूमिधतञ्च || मदैच्‌ 
हरषे | मदारः पानशौण्डो राहो हस्त्यलसथ्च || महु स्तुत्यादौ | मन्दारो वृक्षविशे- 
अः || कडत्‌ मदे | कडारः पिङ्गलो विषमददानथ ॥ कस गतौ । कसारो 
हिंलः || क्षडड्‌ शब्दकुत्सायाम्‌ । कासारः पल्वलम्‌ || मृजेक्‌ शुद्धौ | माजौरो 
विडाक्तः {1 कद्िः सौत्रः | कञ्जारः कुखलजातिर्युपो व्यञ्जनं च || कलि रा- 
ब्दसंख्यान्ेः | कल्यो विषमरूपः || बलि धारणे | मलारोकसः | मलमिवारातो 
दोस्येति [| वा मारः || कचि बन्धने | कचारोपनेयतृणनुसपांञ्युविकारः 
॥ ४०९ ॥ 
त्रः कादिः # ४०६ ॥ 


तृ छचवनतरणयोः ॥ इत्यस्मात्कक्छरादिरारः प्रत्ययो भवति ॥ तर्करो 
चुष्छः || ४०६ || 
कृगो मादिश्च || ४०७ ॥ 
करोतेमेकारादिः कक्रारादिथारः प्रत्यो भवति || कमौरो लोहकारः |] 
ककोरो वृक्षः | ४०७ || 
तुषिङ्टिभ्यां कित्‌ । ४०८ || 


आभ्यां किंदारः प्रत्ययो भवति ॥ तुरषेच्‌ तुटौ ] तुषारो हिमम्‌ || किः 
सौत्रः | कडारः ष्रञ्ुः || ४०८ ॥ 
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कमेरतं उच ।। ४०९ | 
कमृड्‌ कान्तौ | इत्यस्माद(रः प्रस्ययो [ भव | स्यकारस्य च उकारो 
भवति || कुमारो महसिनोधरष्टो बाल || ४०९ || 
कनेः कोविदकरबुदकाञ्चनाश्च ॥ ४१० ॥ 
कतै दीध्यदौ | इस्यस्मादारः प्रत्ययो[ भव |स्यस्य च कोविद कर्वुद 
कान्चन इत्यादा भवन्ति || कोविदारः । कवदारः । काज्चनारथ वृक्षविशे- 
बा ॥ ४९० ॥ 
दवारशृद्धारभृङ्गारकहुरकान्तारकेदारखारडादयः || ४१५९ ॥ 
एत आरप्रस्ययान्ता निपस्यन्ते || उभत्‌ पुरणे | ददेश | इर द्वाः || 
भ्रयतेस्तालव्यादिः चृङ्कश्च । शृङ्गारो रसविरोषो विदग्धता च || भृगो भृङ्ग च। 
भृङ्गारो ह्िमुखाकार गलन्तिका || कलहश्च स्वरात्परः | कहर मुस्पलविशेषः ॥ 
कमेस्तोन्तो दीवश्व | कान्तारमरण्यम्‌ || कदेः सौत्रस्यात एच | केदाते वप्रः ॥ 
खनेडच | खारी चतुर्णम्‌ | खारडिति टकारो डयथेः || आदिग्रहणात्‌ शिश्ु- 
मारादयोपि भवन्ति || ४९९ ॥| 
मदि मन्दि चन्दिषदि खदि सहि वहिकुसृभ्य इरः ॥ ४१२ ॥ 
एभ्य इरः प्रत्ययो भवति ॥ मदैच्‌ हर्षे । मदिरा खरा ॥ मदृड्‌ स्तु- 
स्यादौ । मन्दिरे बेरम नगरं च || चदु दीप्याहादयोः | चन्दिरश्न्द्रमा हस्ती 
च | चन्दिरं चन्द्िकावज्नलं च || पर्दिच्‌ गतौ | पदिरो मार्भैः || खद हिंसायां 
च | खदिरो वृक्षविशेषः || षहि मभेणे । सिरः पवेतः || वहीं प्रापणे | वहि- 
रो बलीवदैः || कुक्‌ शब्दे | कविरोक्िकोणः ॥ सृं गतौ | सरिरे जलम्‌ । ल- 
तवे | सलिलम्‌ ॥ ४१२ ॥ | 
दावरारोरिच्वातः ॥ ४५३ ॥ 
आभ्यामिरः प्रत्ययो [भव |त्यकारस्य च इकारो भवति ॥ हाव गती । 
तालव्यादिः । शिविरं तेन्यसंनिवेशः ॥ शश छुतिगतौ । शिशिरं शीतलमृतुश्व 
}.-*१३;॥ 
श्रन्थः रिथ्‌ च || ४९४ ॥ 
भथुड्‌ शैथिल्ये । इत्यस्मादिरः प्रत्ययो [भव |स्यस्य॒ च शिथ्‌ इत्यादेश 
भवति || शिथिर अथम्‌ | रत्वे | शिथिलम्‌ ॥ ४१४ ॥ 


४१५- ४९८] उणादिगणवितरनिः। ७३ 


अगोर्णित्‌ ॥ ४१९ ॥ 

भश्नोतेरश्रतिवौ णिदिरः प्रस्ययो भवति ॥ आश्िरो विष्णुरादित्यश्च | 

प्राशिरो बहरी | ४९९ | 

शुषीषिबन्धिरुधिरुविमुचिमुहिमिहितिमिमुदिखिदिठिदि- 
भिदिस्थाभ्यः कित्‌ | ४१९६ ॥ 

एभ्यः किंदिरः प्रत्ययो भवति || शुषंच्‌ दोषणे । शुषिरं छिद्रम्‌ || इ- 
षत्‌ इच्छायाम्‌ । इषिरं तृणम्‌ | इषिरोध्रिराहारः क्षिप्रः सेव्यश्च | बन्धंश्‌ बन्धने | 
बधिरः भ्रुतिविकरलः || रुधूंषी भावरणे | रूषिरं द्वितीयो धातुः ॥ रति भभि- 
रीव्यां च | रुचिरे दयितं दीप्निमच || मुंती मोक्षणे | मुचिरो धर्मः सूर्यो मेव- 
अ || मुदौच्‌ वैचित्ये । मुहिरः कन्दपः दुर्य | मुहिरं तमः | मिहं सेचने | 
मिहिरो मेषः दयश्च | मिहिरं तोयम्‌ || तिमच्‌ आद्रेभावे | तिमिरं तमस्तोयं 
रोगश्च कथित्‌ |] मुरि हर्षे | मुदिरो मेषः खयैश्व || खिदंत्‌ परिघते | बिदिर- 
खासस्तस्करश्च || चदुंपी द्ैधीकरणे | छिदिर उन्दुरोभिश्च | जिदिरं शखम्‌ || 
भिटषी विदारणे । भिदिरोरानिर्भैदश्च || छां गतिनिवृत्तौ | स्थिरोचलः | ४९६ | 


स्थविरपिदिरस्फिराजिरादयः || ४९७ ॥ 

एते किदिरप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते | ति्तेर्वोन्तो हस्व | स्थविरो वृडः।| 
पचतेरत इत्वं ठश्च | पिठिरे साधनभाण्डम्‌ || स्फायतेडिच | स्फिरः स्फारो 
वृद्धिश्च || भजेर्वीभावामावश्च | अजिरमङ्गणं नगरं देवो वेदम च || आदिय्रहणा- 
दन्येपि || ४९७ ॥ 

कृगुपृपुर्मन्जिकुटिकटिपटि कण्डिरोण्डिषहिंसिभ्य इरः ॥ ४१८ | 

एभ्य इरः प्रत्ययो भवति || कृत्‌ विक्षेपे | करीरो वनस्पतिविदेषो वंशा- 
यङ्रश् || रुश्‌ हिंसायाम्‌ । रारीरं वपुः || पृश पालनपुरणयोः । परीरं बलं 
लाङ्वमुपव च |] पुग्‌ पवने ] पवीरे रङ्गस्थानं फलं पवित्रं बीजावपनं च || 
मच्जिः सौत्रः] मञ्नीरं नपुरः || कटत्‌ कौटिल्ये } कुटीरमाल्यः ककंटकश्चन्द्रा- 
श्रयराशिश्च | कोटीरं मुकुटः | बाहुलक्षाद्ुणः || कटे वर्षावरणयोः । करीर 
जनपदो जघनं जलं च || पट गतौ | पटीरः कन्दपैः ] पटीर कामके स्फिक्‌ 
च || कडु मदे | कण्डीरं हरितकम्‌ |] रौड़ ग्वै । रदौण्डीरो गर्वितः सच्ववा- 


न्तीदेणश्च || हिप हिंसायाम्‌ | हिंसीरः अपदो हिंलथ्च || ४९८ | 
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घसिवशिपुटिकुरिक्ुलिकाभ्यः कित्‌ । ४१९ ॥ 
एभ्यः किदीरः प्रत्ययो भवति ॥ घ्म भदने । क्षीरं दुग्धं मेषश्च || व~ 
दक्‌ कान्ते | उद्ररं वीरणीमूलम्‌ | पुटत्‌ संघेषणे | पुरीरः कमेः | कुरत्‌ शाब्दे | 
कुरीरं भरेथुनं वेरम च | कुरीरो मालाविशेषः कम्ब्रलश्च || कुल बन्धुसंस्त्या- 
नयोः | कुटीरः ककंटः || कै शाब्दे | कीरः शुकः कादमीरकश्व || ४१९ ॥ 
करोर्मोन्तश्च ॥ ४५० ॥ 
कदा शाष्दे | इत्यस्मात्तारव्यान्तादीरः प्रत्ययो भवति |मान्तो भवति || 
कदमीरा जनपदः || ४२० ॥ 
वनि वपिभ्यां णित्‌ ॥ ४५९ | 
आभ्यां गिदीरः प्रत्ययो भवति || वन भक्तौ | वानीरो वेतसः || इवपीं 
बीजसंतने | वापीरो मेधो मोषनिष्पत्ति च सेत्रम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
जम्ीराभीरगभीरगम्भीरकुम्भीरभ डीरभण्डीरडिण्डीर्‌- 
करर्मीरादयः ।। ४२२ ॥ 
एत हैरप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || जनेवोन्तश्च | जम्बीरो वृक्षविदोषः | 
आपरोतेभश्च | आभीरः शुद्रजातिः || गमेभः स्वरान्नस्तु वा | गभीरोगाघोचपलश्व | 
गम्भीरः सर एव ॥ स्कुम्मेः सौत्रात्सलोपश्च | कुम्भीरो जलचरः || भद्‌ परिभा- 
षणे | अस्य नलुक्‌ च वा | भडीरो भण्डीर योद्धृवचने || डीडो डित्‌ | दि 
स्वं पूवस्य नोन्त्च | डण्डीरः फेनः ॥ क्रिरो मोन्त्च । किर्मीरः कबुरः | 
मादिम्रहणात्‌ तुणीरनासीर मन्दीरकरवीरादयो भवन्ति || ४२२॥ 


वारयसिवासिमसिमथ्युन्दिमन्दि चति चङ्कयङ्धिकतिच- 
किबन्धिभ्य उरः ॥ ४९३ ॥ 
एभ्य उरः प्रत्ययो भवति || वाच्‌ शब्दे | वाशुरः शकुनिगेदं मश्च | वाञ्जु- 
रा रात्रिः || असृच्‌ क्षेपणे | अखुरो दानवः || बासण्‌ उपसेवायाम्‌ | वारा रात्रिः 
मसेच्‌ परिणामे | मरा पण्यखी | मरं चमौसनं धान्यविरोषश्च ॥ मथे 
विलोडने | मथुरा नगरी | उन्दैप्‌ छेदने | उन्दुरो मूषिकः ॥ मदु स्तुत्यादौ | 
मन्दुरा वाजिशाला || चतेग्‌ याचने | चतुरो विदग्धः || चङ्किः सौत्रः । चड्कति चेष्टते | 
चङ्करो रथोनवस्थितञ्च || भकुड्‌ लक्षणे | अङ्कुरः प्ररोहस्तरुभरतानभेदश्च | घञ्यु- 
0 ॐ 


पसभस्य बहुलमिति बहुलवचनाशैषैस्वे | अङ्रः || क्वं गतौ । क्रः दाबलः ॥ 
र । 
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क 


चकि त॒तिप्रतीघायोः । चकुरो दशनः ॥ बन्धंश्‌ बन्धने । बन्धुरो मनोज्ञो 
नश्रध | ४२३ ॥ 
मङ्घर्नलक्‌ वोचास्य । ४२४ ॥ 

मकुड्‌ मण्डने | इस्यस्मादुरः प्रत्ययो [भवति | नकारस्य लुक्‌ अकारस्य 
च उकारो वा भवति | मक्र आदो मुकुलं च | मकर आदद्यौः कल्को 
बालपुष्पं च || ४२६ ॥ 

विधेः कित्‌ ॥ ४२१९ ॥ 
विधत्‌ विधान | इत्यस्माक्किदुरः प्रत्ययो भवति | विधुरं वैशसम्‌।|४२९॥ 
ग्वगुरकुकुन्दुरददरनिचुरप्रचुरविकुरकु रक्‌ कुर कररर्कुर - 
नपुरनिष्टुरविथुरमद्ुरवागुरादयः ॥ ४५६ 

एते किदुरप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते | आशशुपूत्रौत्‌ शुपूर्रदा अभोतेर तेवां 
आाकारलोपञ्च | श्रद्युरो जम्पत्योः पिता || कुपुवात्‌ स्क्दुड्‌ प्रवणे | इत्यस्मा- 
स्सलुक्‌ च । कुकुन्दुरौ नितम्बकूषौ || दृणातेर्दोन्तञ्च | दरो मण्डूको मेषश्च || 
निपृत्रौखपूवोत्‌ चिनोतेधरतेवौ डिच | निचुरस्तरुविरोषः | रत्वे | निचुलः ॥ 
प्रचुरं प्रायः || चकेरिचास्य | चिकुरं युवतीनामीषक्चिमीकितमत्ति | चिकुराः 
केशाः || कुकेः कोन्तो वा | कुकुरो यादवः | कुकुरः शा || किरः कुर्‌ 
कोन्त् | कुकुरः श्वा || शुग्‌ हिंसायाम्‌ | गुणः कोन्तश्च | शाकुरस्तरुणः || 
णत्‌ स्तवने | पोन्तञ्च | नपुरस्तलाकोटिः || निपुवांत्‌ तिष्ठतेः | निष्ठुरः ककेशः| 
निश्ठर काहठम्‌ || व्यथेविथ्‌ च | व्यथन्तेस्माज्जना इत्य पादानेपि | विथरो रल्ञसः।| 
मदिवात्योर्गोन्तञ्च | महुरो मस्स्यविदोषः | वागुरा मृगानायः | आदिग्रहणात्‌ 
मन्यतेधे | मधुरो रसविरोष इत्यादि || ४२६ || 

मीमसिपरिखटि खडिखजिकजिसार्जिकृपिवद्धिमण्डिभ्य ऊरः || ४२७ ॥ 

एभ्य ऊरः प्रत्ययो भवति || मींडच्‌ हिंसायाम्‌ | मयुरः शिखी । मद्या 
रौति मयुर इति प्रषोदरादिषु संज्ञाशब्दानामनेकधा व्युत्पत्ति लक्षयति || मतैच्‌ 
परिणामे | मद्रोवर धान्यजातिञ्चमांसनं च | प्श्चिः सौत्रः | पदयते गम्यत इति 
पशुरो भरामः || खट काडे | खद्रो मणिविद्येषः || खडण्‌ भेदे । खडूरः खुर- 
रीस्थानम्‌ || खजं माजने च | दजुरों वृक्षविदोषः || कजे व्यथने | कजुरः स 
एव मठिनश्च || सजे अजने | सजुरोहः || कृपोड्‌ समर्यं | कपुरो गन्धद्रव्य- 


म्‌ || वदि संवरणे । बहटूरो शुष्कमांसम्‌ || मड भूषायाम्‌ । मण्ड्रो धातुवि- 
दोषः || ४२७ ॥ 
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महिकणिचण्यणिपनल्यकितकिमलिदारिभ्यो णित्‌ | ४५८ ॥ 

भ्यो गिदूरः प्रत्ययो भवति ॥ मह पूजायाम्‌ | मादूरः शैलः || कण 
गतौ । काणुरो नागः || चण हिंसादानयेश्च | चाणुरो महो विष्णुहतः ॥ जण 
हाष्दे | आणुरो मामः ॥ पल गतौ | पालूरं नाम नगरमन्धराज्ये ॥ भरी भूष- 
गादौ | आलस विटः ॥ तलण्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ | तालृरो जावतः ॥ मकि धारणे | 
मालुरो शानवो विल्व ॥ शाल गतौ | शालुरो ददरः ॥ ४२८ ॥ 

स्थाविडेः कित्‌ | ४२९ ॥। 

आभ्यां किदुरः प्रत्ययो भवति || शं गतिनिवृत्तौ । स्थुरो बठर उच | 

स्थरा जङ्कप्रदेशः | विड आक्रोरो | विडुरो वाठवाये मामः ॥ ४२९ ॥ 
सिन्दूरक चूरपनतूरधुतूरादयः ॥ ४२३० ॥ 

एत ऊरप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते | स्यन्दे: सिन्द्‌ च | सिन्दूरं चीनपिष्टः ॥ 
करोतेथोन्तथ । कचुर भषधविशोषः ॥ पतेस्तोन्तथच । पत्तर गन्धद्रव्यम्‌ ॥ धु- 
वो द्विरुक्तस्तोन्तो हस्व | धुत्तुर उन्मत्तकः | दधतेधंत्तूरमिवत्यन्ये ॥ आदि्र- 
हणात्‌ कस्तुरहारहुरादयो भवन्ति || ४ ३० || 


कु गुपतिकयिक्रुधिकठिकुटिकुटि गडिगुडिमुदिमूकिदं- 
शिभ्यः केरः | ४३१५ ॥ 
एभ्यः किदेरः प्रत्ययो भवति ॥ कुड्‌ राब्दे | कुबेरो धनदः ॥ गुत्‌ पुरी- 
पर्स । गुबेर युद्धम्‌ ॥ पत्‌ गतौ । पतेरः पक्षी पवनश्च || कथण्‌ वाक्यप्रबन्धे | 
कथेरः कथकः कुहकः राकुन्तश्च ॥ कुथच्‌ पुतिभावे । कुथेरः शिडाकीसंभारः || 
कठ कृच्छजीवने | कठेरो दरिद्रः | कुडिः सौत्रः | कुठेरो निः सृतसारो्जक- 
श || कुटत्‌ कौटिल्ये | कुटरः शठः || गड सेचने | गडरो मेषः प्रलवणश्ील- 
ध || गुडत्‌ रक्षायाम्‌ । गुडेरो राजा पण्यं च बालमभद्यम्‌ || मुदि दर्षे | मुदेरो 
मूर्खः ॥ मृल प्रतिष्ठायाम्‌ । मुलेरो वनस्पतिः । मुलेरं पण्यम्‌ || देशं ददने | 
ददोरः सर्भः सारमेयो जनपदथ ॥ ४३९१ | 
दातेरादयः || ४३२ ॥ ॑ 
शातेर इत्यादयः शाब्दाः केरप्रस्ययान्ता निषास्यन्ते ॥ रादु शातने । 


तथ | दातेरो वायुस्तुषारथ्च || आदिग्रहणात्‌ गुधेरशृङ्गवेरनालिकेरादयो 
भवन्ति | ४२२॥ ५ 


नन 


= जि + 
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कदिचकिसटहिभ्य ओरः ॥ ४२३ | 
एभ्य ओरः प्रस्ययो भवति || कठ कृच्छ्रजीवने } कठोरोमृदचिरन्तनअ | 
चक तप्र | चकोरः पक्षिविशेषः पवतविदोषञ्च ।| षि मर्षणे । सहोरो विष्णुः 
पवेत | ४२२ ॥| 


कोरचोरमोरकिदोरथोरहोरादोरादयः । ४३४ ॥ 

कोर इत्यादयः रदाब्दा ओरप्रव्ययान्ता निपास्यन्ते || कायतेथरतेर्भियते् 
डिच | कोरो बालपुष्पम्‌ | चोरस्तस्करः | मोरो मयुरः | कदेरिचोपान्त्यस्य । 
किशोर स्तरुणो बालाश्चथ | हर्न्तेडत्‌ घ | घोरं कष्टम्‌ | हंग्‌ हरणे | होरा निमि- 
वादिनां चक्ररेखा | डदांगूक्‌ दनि । च्‌ ञेदने वा | दारः कटिदधत्रं तन्तुगु- 
णथ्च || आदिम्रहणादन्येपि | ४२३४ | 

किशवृभ्यः करः | ४६३८५ | 

एभ्यः करः प्रत्ययो भवति ॥ किः सौत्रः | केकरो वक्रृष्टिः ॥ चुर्‌ 
हिंसायाम्‌ | शकंरा मस्स्यण्डिकादिः ककंदाः सषुद्रपाषाणात्रयवथ्च || वृग्‌ट्‌ वरणे । 
वकंर्छागशिदाः ॥ ४३९ ॥ 

सूपुषिभ्यां कित्‌ ॥ ४३६ ॥ 

आभ्यां कित्करः प्रत्ययो भवति || षृत्‌ प्रेरणे | सूकरो वराहः || पुष 

पुष्टौ । पुष्करं पद्मं तूयैम॒खं हस्तिहस्ता्रमाकाशं मरजस्तीर्थनाम च || ४२३६ ॥ 
अनिकाभ्यां तरः । ४३७ ॥ 

आभ्यां तरः प्रत्ययो भवति || अनक्‌ प्राणने | अन्तरं बहिर्योगोपसंग्या- 

नयोदि्द्रमध्यविरहविशेषेषु च || कै शब्दे | कातरो भीरः || ४३७ || 
 इणपुभ्यां कित्‌ ॥ ४३६८ ॥ 

आभ्यां कि त्तरः प्रत्ययो भवति | इण्‌क्‌ गतौ । इतरो निर्दिध्पतियोगी | 

पृग्‌श पवने । पुतरो जलजन्तुः || ४२८ ॥ 
मीज्यजिमामद्यरौवसिकिभ्यः सरः }। ४३९ ॥ 

एभ्यः सरः प्रत्ययो भवति |] मींड्च्‌ हिंसायाम्‌ | मेसरो वर्णविरोषः || 
जि अभिभवे | जेसरः शुरः || अज क्षेपणे च | वेसरोश्वतरः | वेष गतौ | 
इत्यस्य वा जररेत्यादिनिपातनादरेरूपम्‌ ।| मांक्‌ माने | मासर आयामः || म- 
हेच्‌ हरे | मत्सरः क्रोधविद्चेषः ॥ अटि व्याप्ती | अक्षरं वर्णो मोक्षपदमाका- 
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द्रं च | अक्षेवीरेरूपम्‌ | वसं निवासे | वत्सरः संवत्सरः परिवत्सरोनुवत्सरो+ 
न संवत्सरो विवत्सर उद्रत्सरो वषोभिधानानि | इडामानेन वसन्त्यत्र कालाव- 
यवा इति | इडुत्सरः | इडया मानेन वसन्त्यत्र वा | इडावत्सरो वषेविदेषा- 
भिधने || परिवस्सरादीन्यपि वधैविदोषाभिधानानीव्येके || कि इत्यदादौ स्मर- 
न्ति | केतरः सिंहसटः पुष्पावयवो वकुल | बाहुलकान्न षत्वम्‌ | ४३९ ॥ 
कृभ्रूतन्युषिभ्यः कित्‌ ॥ ४४० ॥ 

एभ्यः कित्सरः प्रस्ययो भवति || इङ्ग्‌ करणे | कृसरः कृसरा वा वि- 
लेषिकराविदेषो वणेविशेषश ॥ धुत्‌ विधूनने । पसरो भिन्नवर्णो वायुधान्यवि- 
दोषश्च || तनूयी विस्तारे | तसरः कौडोयखत्रम्‌ || ऋषैत्‌ गतौ । कक्षः कण्टक 
ऋत्विक्‌ च | कक्तिरा तोयधारा || ४४० || 

कृगरृगृदृवृगचतिखटिकटिनिषादिभ्यो वरट्‌ ।। ४४९ ॥ 

एभ्यष्टदरः प्रत्ययो भवति || कृत्‌ विक्षेपे । करो व्यात्रो विक्िरोश्ञ- 
लि्च | केरी भूमिः शिवा च | गृत्‌ निगरणे | गवेतेहंकारो महिषश्च | गर्वरी 
महिषी संध्या च || अर्‌ हिंसायाम्‌ । रावेरः सायाह्लो श्द्रो हिंलथ । शार्वरं 
तमोन्नं च | दावेरी रात्रिः || दृश्‌ विदारणे । द्वरे वजम्‌ | दभैरी सेवा | 
वृगृठ्‌ वरणे | वर्वैरः कामशन्दनं केशविशेषो लुष्धकश्च | वर्वरी नदी भाया च || 
चतेग्‌ याचने | चस्वरं चतुष्पथमरण्यं च | चत्वरी रथ्या देवत वेदिश्च || खट 
काङके । खदूरं रससंकीणेशाकपाकः || कटे वर्षावरणयोः | कटरुरो भ्यालाश्चः || 
कटुरी दधिविकारः।| षदं विशरणादौ | निपूवौत्‌ | निषद्वरः कर्दमो वद्धिः कर्मरूरः 
कन्द्पे इन्द्र | निषदर मासनम्‌ | निषद्ठरी प्रपा रात्रिः प्रमदेन्द्राणी च ||*४१॥| 

अश्नोतेरीचदेः ॥ ४४२ ॥ 

अ्ौटि व्याप्री | इव्यस्माद्रट्‌ प्रत्ययो [ भवति | हकारशादेभवति ॥ 

हेशरो विभुः | हैश्वरी बी ॥ ४४२॥ 
नीमीकुतुवेर्दर्धश्च ॥ ४४३ ॥ 

एभ्यो वरट्‌ प्रत्ययो | भवति | दीर्षैचेषां भवति || गीम्‌ प्रापये | नीवरः 
पुरुषकारः || मींगश्‌ हिंसायाम्‌ । मीवसो दलः समुद्र ॥ कुंड राब्दे । कु- 
वरो रथावयवः || तुंक्‌ वृच्यादौ | तुव्ररो मन्ददमश्रुरजननीकथ || चिगृर्‌ च~ 
यने | चीवरं मुनिजनवासो निःतारकन्या च ॥ ४४३ || 


४७३४८] उणादिगणविवरतिः । ७९. 


तीवरधीवरपी वरष्िस्वरछृत्वरगहरोपहरसंय द्ररोदुम्बरादयः || ४४४ | 

एते बरटूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | तिम्यतेस्ती च तीवतेर्वा | वीवरं जलं 
व्यज््रनं च || ध्यायतेरधी च | धीवरः कवतेः || प्यायः प्यैडोवा षी च वीव- 
तेबौ किंदरः | पीवरो मांसलः || छिनत्तेस्तः किच्च | छित्वरः शठो जजेरः पि- 
टकथ्च || छदेर्णिलुकरि हस्व | छत्वरो निभेस्संको निकुश्चथ्च | छत्वरं कुद्यहीनं 
गृहं दायनप्रच्छदरकदिथ || गुहेरचोतः | गह्वरं गहनं महाबिलं भयानकं प्रत्यन्त- 
देश || उपथुवौत्‌ हो वदे्टैक्‌ च | उपहरं संधिः समीपं रहःस्थानं च|| 
सम्पुवौत्‌ यमेदे्च | संयद्करो रणः संयमी नृपश्च || उन्देः किदुम्‌ चान्तः | उदु- 
म्बरो वृ्नविदोषः || आदिग्रहणात्‌ उम्बरशम्बरादयो भवन्ति || ४४४ || 

कडेरेवराद्करौ ॥ ४४९ ॥ | 

कडत्‌ मदे | इत्यस्मदिवर अङ्कर इति प्रत्ययै भवतः || कडेवरं मृत- 

शरीरम्‌ | रत्वे | कलेवरम्‌ || कडङ्करो त्रनस्पतिः | ४४९ | 
त्रट्‌ ॥ ४४६ | 

सवेधातुभ्यख्‌ प्रत्ययो भवति || शदयतीति छन्नं छ्लौ वा घर्मेवारणम्‌ || 
पातीति पात्रमूजितगुणाधारः साध्वादिः | पारी भाजनम्‌ | स्नायतेः | स्नात्रं स्ना- 
नम्‌ || राजत इति राष्ट देशः }। शिप्यतेनेनेति शाखं मन्थः || अदन्‌ क्षेपणे ॥ 
अलं धनुः ॥ ४५६ ॥ 

जिभृसृभरस्जिगमिनमिनरयरिहनिविषेवंदधिश्च | ४४५७ ॥ 

एभ्यखट्‌ प्रत्ययो [ भवति | वृद्धि्ैषां भवति ॥ जि अभिभवे | जैत्रो ज- 
यनशीलः | जेत्रं दूतम्‌ || डङुभृर्‌क्‌ पोषणे च | मार्ज पोषो यञ्च मूरति गृहीत्वा 
वहति ॥ सूं गती ] सत्रैमालयः || भ्रस्जीत्‌ पाके | श्ा्टरूमम्बरीषम्‌ || गमुं गतौ । 
गान्त्ं मनः शरीरं लोकश्च || णमं प्रह्वे | नान्तरं शिरः शाखा वैचित्र्यं च | 
नरौच्‌ अददोने | नदो धुदीति गोन्तः | नारा यातुधानाः || अभ्नोतेर भतिरवा | 
आष्टरूमाकादो ररि || हनंक्‌ हिं्ागत्योः हन्तं रक्तो युद्धं वधश्च || विषुकी 
व्यापन । तष्टो विष्णुवोयुञच | परेष्व यङृन्निदिवं वेदम च ॥ ४४७ ॥ . 


दिवे च ॥ ४४८ ॥ 
दीन्यतेखट्‌ पत्ययो [ भवति | दयो चास्यादेशो भवति || शौतरं त्रिदिवं ज्यो- 
ति्धिमानं प्रमाणं प्रतोदश्च ॥ ४४८॥ | 
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सृमृखन्युषिभ्यः कित्‌ | ४४९ ॥ 

एभ्यः किच्नट्‌ प्रत्ययो भव्रति || पृत्‌ प्रेरणे । खतं तन्तुः शाच्रं च ॥ मृड 
बन्धने | मृतं प्रललावः || खनूग्‌ अवदारणे | खात्रं कूदालस्तडाकं मामाधानमू- 
चौरङृतं च च्छिद्रम्‌ || उषु दहे | उषः क्रमेलकः | ४४९ ॥ 

खी ।॥ ४८५० ॥ 
स्यतेः सूतेः स्स्यायतेः स्तृणति्वा अट्‌ डि | खी योषित्‌ | ४९० ॥ 
हुयामाश्रुवसिभसिगुवीपचि वचिध्रयम्यमिमनितनिसदिछादि- 
किक्षदिलुषिपतिधूभ्यखः । ४५१९. ॥ 

एभ्यः प्रत्ययो भवति || हुक्‌ दानादनयोः | होत्रं हवनम्‌ | होत्रा ऋ 
चः || यांक्‌ प्रापणे | यात्रा प्रस्थानं यापनमुर्सवथ || मांक्‌ माने | मात्रा प्रमाणं 
कालविदरोषः स्तोक गणना च ॥ श्रद्‌ वणे । ओरं कणे; ॥ विक्‌ आच्छ- 
दने | बलं वासः. || भसि जुह्यत्यादौ स्मरन्ति । भला चर्ममयमावपनमुदरं च ॥ 
गुंड शदे | गोत्रः पवेतः | गोत्रा प्रथ्वी | गोतरमन्वयः || वीक्‌ प्रजननादौ | वे- 
त्रं वीरुद्विरोषः || डपचींष्‌ पाके | प्क्ं पिठरं गाहैपत्यं च || वचक्‌ भाषणे | 
वक्त्रमास्यं छन्दोजातिश्च | षुंडत्‌ स्थनि | धत्रौ घर्मो वृक्षो रविश्च | र्व नभो 
गृहस्त्रं च | धत्रा द्यौः || यमु उपरमे । यन्त्रं दारीरसंधानमरघड्ादि च | अम 
गतौ । अन्तं पुरीतत्‌ || मर्निच्‌ ज्ञाने | मन्तभ्छन्दः || तनुयी . विस्तारे | तन्त्रं 
प्रसारितास्तन्तवः शालं समहः कुटुम्बं च ॥ षदं विशरणगस्यवसादनेषु | सन्तं 
यज्ञसदो दानं छद्म योगविशोषश्च || छ्दण्‌ संवरणे | छदयतीति छन्नः शिक्षकः | 
कित्‌ निवासगस्योः । कषत्रं कपैणभूमिर्मा्यां रारीरमाकाशं च ॥ क्षदः संवरणे 
सौत्रः । क्षन्नं राजबीजम्‌ ॥ लुपरती डेदने । लोप्लमपहतं दइष्यम्‌ || पतु गतत | 
पन्नं पणी यानं च ॥ धृग्‌ कम्पने | पोत्रं रज्जुः | ४९९१ ॥ 

भितेवंश्च मो वा|| ४५२॥। | 

श्चिताड्‌ वर्ण | इत्यस्मा्नः प्रत्ययो [ भवति | वकारस्य च मकाये वा भव~ 

ति || इभेन्ने श्ल च रोगौ ।॥ ४९२ ॥ 
गभेरा च ॥ ४५३ | 

गमं गतौ । इत्यस्मा्नः प्रत्ययो[ भव |स्याकारथान्तादेरो भवति || गात्र 

शरीरम्‌ । गात्रा खटावयवः ॥ ४९३ | 


४५५-४९९] उणादिगणवित्रतिः। ८१ 
चिमिदि रसिभ्यः कित्‌ }} ४५४॥ 


एभ्यः किलः प्रत्ययो भवति ।| चिगूट्‌ चयने | नित्रमा्यमालेख्यं वण- 
थ || जिमिदाच्‌ स्नेहने । भिन्नं खहत्‌ । अमिनः शत्रुः । मिन्नः सूयेः॥| रसू 
स्तुती च ¡ शलं स्तोत्रमायुधं च | ४९४ || 

पुत्रादयः | ४९९५॥ 

पुत्र इत्यादयः शाब्दालप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || पुनाति पवते वा पितृपूति- 
मिति पुत्रः खतः । यदाहुः | पुतीति नरकस्याख्या दुःखं च नरकं विदुः | पुत्नाघ्नो 
नरकाच्नयत इति । व्युत्पत्तिस्तु संज्ञाराब्दानामनेकधा व्याख्यानं रक्षयति || आदि- 
म्रहणादन्येपि | ४९९ ॥ 

वृग्नक्षिपचिवच्यमिनमिवमिवपिवधियजिपतिकडिभ्योत्रः }। ४५६ ॥ 

एभ्योत्रः प्रत्ययो भवति | वृगृट्‌ वरणे | वरत्रा चभेरजञ्जुः ॥ णक्ष गती । 
नक्षत्रमधिन्यादि || डपर्चींष्‌ पाके | पचत्रं रन्धनस्थाली || वच॑क्‌ भाषणे | वचत्रं 
वचनम्‌ | अम गतौ | अमत्रं भाजनम्‌ | गमं प्रह्वे | नमत्रं कमोरोपकरणम्‌ |} 
डवम्‌ उद्धरणे | वमत्रं प्रक्षेपः || डवपीं बीजसताने । वपत्र क्त्रम्‌ || वधि बन्ध- 
ने | वधरत्रमायुधं बल्लं विषं शुर || यजीं देवपूजासंगतिकरणदानेषु | यजत्र 
यञ्वा | यजत्रमध्धिहोत्रम्‌ !| पतु गतौ | पतत्रं बहे वादनं व्योम च || कडत्‌ मदे | 
कडत्रं दाराः | त्वे } कलत्रं दारा जघनं च | ४९५६ |] 

सो्विदः कित्‌ ॥ ४९७ ॥ 

खपुरवरौत्‌ धेदः किंदत्रः प्रत्ययो भवति || खश्च वेत्ति विन्दति विद्यते च | 

उविदवं कुटुम्बं धनं मङ्गलं च || ४९७ ॥ 
कृतेः कृन्त च || ४५८ ॥ 

कृतैत्‌ ॐदने | इत्यस्मादत्रः प्रस्ययो भवत्यस्य च कृन्त इत्यादेशो [भवति| || 

कृन्तत्रो मरकः | न्ततं ञेदनं छाङ्गलामं च || ४९८ | 
बन्धिवहिकटथरयादिभ्य इत्रः ॥ ४९९ ॥ 

एभ्य इत्रः प्रत्ययो भवति | बन्धंश्‌ बन्धने | बन्धित्रं मन्थः || वहीं प्राप- 
गे | वहितं वाहनं वहनं च || कटे वर्षौवरणयोः । कठटित्रं लेख्यचमे || अर्ौटि 
व्या्री | अशयद भोजने वा | अरित्रं रदिमरमिदेविरन्नपानं च || आदिग्रहणात्‌ 
लुनातेः | रुविजरं कमेद्रभ्यम्‌ | पुनातेः । पवित्रं मङ्गल्यम्‌ }। भटतेः | भदित 
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शले पक्रमांसम्‌ || कडतेः } कड कटित्रमेव |] अमतेः | अमित्रो रिपुः || 
इत्यादिः |} ४९५९ ॥। (नी 5} 
| भर गृवदि चरिभ्यो णित्‌ ॥ ४६० ॥ | 
एभ्यो णिदित्रः प्रव्ययो भवति ॥ भू सत्तायाम्‌ । भावित्रं त्रैलोक्यं निधानं 
भद्रं च || गत्‌ निगरणे | गारित्रं नमोन्नपानमाचार्यञ्च || वद व्यक्तायां वाचि | 
वादित्रमातोद्यम्‌ || चर भन्षेणे च | चारित्रं वृत्तं स्थिव्यमेदय || ६०|| 
तनितृखापाक्रादिभ्य उत्रः ॥ ४६१ ॥ 


एभ्य उन्रः प्रत्यशरो भवति }। तनुयी विस्तारे | तनुजं कवचम्‌ |} तृ छव- 


नतरणयोः | तरुते छवो घासहारी च ॥ राक्‌ आदाने | रोत्रमपहतद्रभ्यम्‌ ॥) 

पां पने | पोत्रं हलदकरयोमुखम्‌ }} ड्‌ पालने | ओत्रममयक्रिया || आदिग्र- 

हणात्‌ वृणेतिः । वस्त्रममिप्रेतम्‌ || इत्यादयः || ४६१॥ _ ॥ 
दामारयाङाक्यम्ब्यमिभ्यो र: ॥ ४६२ ॥ 


एभ्यो ऊः प्रत्ययो भवति | दोच्‌ तक्षणे | शाला सभा || मांक्‌ मनि | 
माला सक्‌ || द्यैड्‌ गतौ | इयाः पलीभ्राता ।। राकुट्‌ शक्तौ | शको मनोज्ञ 


दीनो मधुरवाक्‌ शक्तथ || भवुड्‌ राब्दे | अम गतै । अम्न्रोम्लथ रसः || ४६ २॥ 
वुकरीमृभ्यः कित्‌ | ४६३ ॥ । 
एभ्यः किद्ठः प्रस्ययो भवति । शुक गती | दक्कः सितौ वैः || हीडक्‌ 
स्वपने । शीलं स्वभावो व्रतं धमः समाधिश्च | मृड्‌ बन्धने | मुरं वृक्षपादावयव 
भादिरहेतु् | ४६२. ॥ 
भिडाच्छभङसीविदल्ादयः ॥ ४६४ ॥ ` 
भिह्ठादयः शब्दाः किद्वप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || भिदे | भि्छोन्व्य- 
जातिः || अच्छपुवौत्‌ भक्तेः | अच्छभह ऋक्षः || खपुवौत्‌ विदेर नन्तः सोश्च वृद्धिः। 
सोविदछलः कञ्चुकी || आदिमरहणात्‌ अद्वपष्ठीरछ्लादयोपि भवन्ति ॥ ४६४ ॥ ` 
मृदिकन्दिकरण्डिमण्डिमडधिषटिपादिराकिकेवृदेव्रकमियमिरालिकालि- 
पलिगुध्वश्चिचन्चिचपिवदिदिहिकु हित॒सृपिरि- 
तुसिकु स्यनिद्रमेरलः ।। ४६५ ॥ 


एभ्योरः प्रत्ययो भवति | मृद्‌ क्षोदे | मदलो मुरजः ॥ कदु रोदना- ` 


५५३ 2४ । ध ४ । ९ ( ६ 
हानयोः | कन्दलं प्ररोहः || कुड़ड्‌ दाहे | कुण्डलं कणभरणम्‌ ॥ मड भूषायाम्‌ । 


४६६. २६९] उणादिगणविवृतिः । ल्द 


मण्डल देदाः परिवारश्च || मगु गवौ | मङ्कलं राभम्‌ || पट गतौ | पटलं छदिः 
समूह आवपनं नेतररेगशच | ण्यन्तात्‌ ! पाटलो वणैः | दाकुट्‌ रक्तौ । शोकलं भि- 
ततमसारं च ॥ केवृद्‌ सेवने । केवलं परिपर्ण ज्ञानमसंहायं च || देव ड्‌ देवने 1 
देवल ऋषिर्देवत्रातः क्रीडन || कमृड्‌ कान्तौ | कमलं पद्मम्‌ | णिडि | कामले 
नेत्ररोगः || यम उपरमे | यमकं युग्मम्‌ || दरार गतौ | चर्लं सेधाङ्गर्दशड्ध 
कणि राब्दसंख्यानयोः | कठ्कुं गमप्रथमावरस्था || पल गतौ | पकरुलं भृष्टतिलति- 
सीचर्णम्‌ | गुंड शब्दे | गवलो महिषः || धृग्‌ कम्पने | धवलः घ्रेतः | अचु 
गतौ च | अन्वलो वान्तः || चच्चू गतौ | चन्चरोस्थिरः || चप सान्खने | 
चपलः स एव || वहीं प्रापणे | बहलं सान्द्रम्‌ || दिरदीक्‌ लेपे | देहली इाराधःपटः ॥ 
कुणि विस्मापने | कोहलो भरतदनुः | बाहुलकाद्रुणः || त॒ छवनतरणयोः | तरः 
लोधीरो हारमध्यमणिच्च.|| सृं गतौ | सरलोज्कटिले वृक्षविरेष् || पित्‌ भव- 
यवे | पेरालो मनोज्ञः || तुस शब्दे | तोसला जनपदः | कुसच्‌ शैवे | कोसला 
जनपदः || भनक्‌ प्राणने | अनलोभिः || द्रम गतै | द्रमलं जलम्‌ || ४६९ ॥ 
नहिलङ्गर्दीषिश्च ॥ ४६६ ॥ 

जाभ्यामलः प्रत्ययो |भव | त्यनयो दीर्घे भवति || णदींच्‌ बन्धने | नाहलो 

मेच्छः || लगु गत | लाङ्गलं हलम्‌ || ४६६ ॥ 
ऋ जंनेर्गान्तश्च | ४६५७ | 

आभ्यामलः प्रत्ययो [ भवति | गकारश्ान्तो भवति || ऊक्‌ गतौ | अर्ग- 
ला परिषः || जनैवि प्रादुभेवे | जङ्गठं निजलो देशः ॥ ४६७ || 

तपिवपिकुपिकृरिकु टि वृषिमुसिभ्यः कित्‌ ॥ ४६८ ॥ 

पभ्यः किदलः प्रत्ययो भवति | तृपैषच्‌ प्रीतौ | तृपला लता | तुषं 
डाष्कपणी जुष्कतृणं च || वर्पो बीजसताने | उपलः पाषाणः || कुपच्‌ क्रोषे 
कुपलः प्रवालः || कुरच्‌ चेषणे | कुशलो मेधावी । कुशामारोगयम्‌ || कुटत्‌ 
कौटिल्ये । कुटल ऋषिः; ॥ वृषु सेचने | वृषलो दासजातिः | मृसच्‌ खण्डने । 
मुसरमवहननम्‌ || ४६८ | ` 

कोवं । ४६९. ॥ 

कुड शब्दे | इत्यस्मादलः प्रत्ययो [ भवति | स च किद्ा भवति || कुवलं 

बदरम्‌ । कुवली क्षद्रबदरी || कवलो मासः | ४६९ ॥ 


ल्श हेमचन्द्रव्याकरणे [४अ०- ५७९ 


ठामेवं च वा ॥ ५५७० ॥ 


हामूच्‌ उपदामे | इत्यस्मादलः प्रत्ययो [भवति | मकारस्य च वकारो का 


भवति || शवरः कल्माषः | शमलं पुरीषं दुरित च || ७० | 
छोडग्‌ गादि्वां ॥ ४७१५ ॥ 

छोच ेदने । इत्यस्माक्किदलः प्रस्ययो [भवति | स च डगादिगादिर्वा 
भवति || छ्गलदछागः || छाग ऋषिः || छलं वचनविघातोयेविकल्पोपप- 
च्या । ७९ ॥ 

` मृजिखन्याहनिभ्यो डित्‌ ॥ ४५७२ ॥ 

एभ्यो डिदलः प्रत्ययो भवति || मृजौक्‌ शुद्धो । मलं बाह्यं रजोन्तर्दोष्च || 
खनूग्‌ अवदारणे | खलो दुजेनो निष्पीडितरसं पिण्याकादि |` खलं सस्यफलम्र - 
हमभूमिः || दन॑क्‌ हिंसागत्योः । भाङ्पुतवेः | भाहलो विषाणं नखरथ ।॥|४५२॥ 

स्थो वा ।॥ ४५७६३ ॥ | 

ति्तेरलः प्रत्ययो [ भवति | स च डिद्वा भवति || स्थरं प्रदेराविदोषः | 

स्थालं भाजनम्‌ || ४७३ || 
मुरलोरलविररुकेररुकपिञ्ञरकज्जकलेञजलकोमलभूमलसिंहलकाहलगू- 

कल्पाकल्युगलभगक्विदलकङ्ुन्तलोतषलादयः ॥ ४७४ ॥ 

एतेलप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || म॒ब्युरव्योविलोपः किंच | मुरला जनपदः |] 
उरल उत्कटः |} विपुवौत्‌ रमेडि् | विरलोसंहतः || किरः केर च | केरल 
जनपदः || कम्पेरि स्नोन्तो नलोपश्च | कपिच््लो गौरतित्तिरः | कीषोरजौन्तो जथ। 
कज्जलं मधी || इज्जलो वृक्लविदोषः || कमेरत भोज । कोमलं मृदु | भरमेभुम्‌ 
च । भृमलो वायुः कभिजातिथ्च | भूमलं चक्रम्‌ ॥ हिंसेरा्न्तविपर्यय्च । सिंहला 
जनपदः || कणेर्हो दीर्घश्च | काहलोव्यक्तवाक्‌ | काहला वद्यविशोषः || ₹ाके- 
रूचास्य | दुकलोशाधमः || पचेः पाक्‌ च | पाकलो हस्तिञ्वरः ॥ युजेः कि 
च | युगलं युग्मम्‌ || भतिरगोन्तो हस्वश्च | भगलो मुनिः ॥ विन्देनैलोपषथ । 
विदलं वेणुदलम्‌ || कनेरत उन्तोन्तश्च | कुन्तला जनपदः केशाश्च | उ्पुर्वात्‌ पि- 
बतेहेस्व्च | उत्पलं पद्मम्‌ || आदिग्रहणात्‌ डवचैलामुद्गलपुदलादयो भवन्ति|| ४७४॥ 

क्रक मृवृतनितमिचपि चपिकपिकीकिपकिबलिपन्चिमद्गिगण्डिमण्डि- 
 चण्डितण्डिपिण्डिनन्दिनदिराक्षिभ्य आकः || ४७९ ॥ 
एभ्य भालः प्रत्ययो भवति ॥ कक्‌ गतो | भरालं वक्रम्‌ || डकुग्‌ करणे 1 


सि 


ह ७६- ४७९ | उणारिगणविवृतिः । ८५ 


करालमुचम्‌ || मृत्‌ प्राणव्यगि | मरालो हंसो महांश्च || वृगूट्‌ वरणे । वरालो 
वदान्यः || तनूयी विस्तारे | तनालुं जलाशयः || तमृच्‌ काङ्मयाम्‌ | तमाले 
वक्षो व्यालश्च || चषी भक्षणे | चषालं युपरिराकि द्रव्यम्‌ || चप सान्त्वने | च- 
पालं यज्ञद्रव्यम्‌ || कपिः सौत्रः | कपाकतं षटाद्यवयवः दिरोस्थि च ॥ कील 
बन्धे | कीलारं मधयं जलमसृक्‌ च || पर गतौ | पलालमकणो व्रीह्यादिः || बल 

प्राणनधान्यावरोधयोः । बलालो वायुः || पचुड्‌ व्यक्तीकरणे | पत्चाल ऋषी 
राजा च । पञ्चाला जनपदः || मगु गतौ | मङ्गले देशः || गड वदनैकदेशे | 
गण्डालो मत्तहस्ती || मडु भूषायाम्‌ | मण्डाल ऋषिः || चडड्‌ कोपे | चण्डालः 
श्वपचः | अङ्ृतज्ञमकायज्ञ दीषरोषमनाजेवम्‌ | चतुरो विद्धि चण्डालाञ्जन्मना 
चेति पञ्चमम्‌ || ९ | तड्ड्‌ ताडने | तण्डालः कुपः }| षड्‌ संघाते । पि- 
ण्डालः कन्दजातिः|| डुनदु समृद्धौ | नन्दालो राजा || णद अव्यक्तं राब्दे | नदालो 
नादवान्‌ || शकुट्‌ शक्तो | शाकाला जनपदो मुखेधनी च ॥ ४७९ ॥ 

कुकिपिलिविरिविडिमृणिङ्णिपीप्रीभयः कित्‌ ।। ४७६ ॥ 

एभ्यः किदालः प्रत्ययो भवति || कुल बन्धु संस्त्यानयोः | कुलालः कुम्भ- 
कारः || पिलण्‌ केपे | पिलालं चिष्टम्‌ || विशत्‌ प्रवेशने | विशालं विस्तीणेम्‌ ॥ 
विड आक्रोशे | बिडालो माजौरः | लखे | वि्तालः स एव || मृणत्‌ हिंसायाम्‌ | 
मृणालं विसम्‌ | कुणत्‌ शब्दोपकरणयोः | कुणालः कृतमालः कटविदोषश्च | कुणालं 
नगर कठिनं च || पींड्च्‌ पाने | पियालो वक्षः | पिया शाकं वीरुच ॥ 
प्रीडच्‌ प्रीतौ | प्रियालः पियालः || ४७६ |] 

भजेः कमी च || ४७७ ॥ 

भजीं सेवायाम्‌ । इत्यस्माक्किदालः प्रस्ययो भवति कगौ चान्तदेदौ 

भवतः || भकारम्‌ | भगालमुभयं कपालम्‌ || ४७७ || 


सतगान्तश्च || ४७८ || 
ं गतौ | इत्यस्माक्किदालः प्रत्ययो भवति गकारोन्तथ[ भवति ॥| | 
सखगाकः क्रोष्टा || ४७८ || 
पतिकृद्भ्यो णित्‌ | ४७९ ॥ _  . . 
एभ्यो णिदालः प्रत्ययो भवति || पतु गती | पातारं रसातलम्‌ ॥ 
डुकृम्‌ करणे | काराः लेपद्रभ्यम्‌ ॥ लृग्‌ श्‌ कदने । लावाल उदन्तः ||४७९ || 


८६ हेमचन्द्रव्याकरणे `  [४८०-४८४ 
चात्वालकड्काखहि न्तालवताल जम्बा्शब्दारुममाप्रारादयः ।| ४८० ॥ 

एत आलप्रत्ययान्ती निपात्यन्ते || चतेर्वोन्तो दीष | चात्वाले यज्ञगर्तः|| 
कचेः स्वरान्नोन्तः कथ | कड्मलः कलेवरम्‌ || हिंसेस्तथ् | हिन्तालो वक्षविहषः|] 
वियस्तोन्तो गृणथ | वेतालो रजनीचरव्रिशोषः || जनेर्बोन्तञ्च | जम्बालः कदेम 
रीवलं च || रमे | |षेवा राब्दभावच्च | राब्दालः शष्दनद्रीलः || मवेवैलोपो माप्त- 
आन्तः | ममाप्रालो मतिः स्नेहः पुत्रादिषु स्नेदबन्धनं न || आदिशब्दात्‌ वक्रवाल- 
करवालालव्रालादयो भवन्ति || २८० || | 

कल्यनिमहिद्रमिजटिभटिङटिचण्डिदाण्डितुण्डिपिण्डिभू- 
कुकिभ्य इलः || ४८१ ॥ | 

एभ्य इलः प्रत्ययो भवति || कलि शब्दसंख्यानयोः | कलिलं गहनं 
पापमा्मापिितं च श्युक्रातेवम्‌ || अनक्‌ प्राणने | भनिलो वायुः || मह पृजा- 
याम्‌ | महिला ल्ली || द्रम गतौ | भमिलाजैराज्यवासिनः || जट ब्र संवते | 
जटिलो जटावान्‌ || भट मूती | भटिलः श्चा सेवकथ || कुटत्‌ कौटिल्ये | 
कुटि वक्रम्‌ || चडुड्‌ कोपे | चण्डिलः श्वा क्रोधनो नापितश्च | राडुङ्‌ रुजा- 
याम्‌ | शण्डिल ऋषिः |] तुड्‌ङ तोडने | तुण्डिल वाग्जाली ॥ पिड़ड्‌ संघाते । 
पिण्डिलो मेषो हो हिमो गणक || भू सत्तायाम्‌ । भविलो मुनिः समर्थो 
गहं बहुनेता च || कुकर अदने | कोकिलः परभृतः ॥ ४८१९ || 

भण्डेनेंलृक्‌ च वा| ४८५ || 

भड्ड्‌ परिभाषणे | इत्यस्मादिलः प्रत्ययो भवति नकारस्य च लुग्वा 

भवति || भडिल किः पिशाचः शचरु्च || भण्डिलः श्वा दूत ऋषि ||४८२।। 
गुपिमिधिधरुभ्यः कित्‌ । ४८२ ॥ 

एभ्यः किंदिलः प्रत्ययो भवति ।| गुषौ रक्षणे । गुषिलं गहनम्‌ | मिथू 

ग्‌ मेषा्हिंसयोः | मिथिला नगरी || शुं श्यर्ये च | श्रुविल ऋषिः || ४८३ | 
स्थण्डिलकपिलविचकिकादयः ॥ ४८४ || 

स्थण्डिलादयः शाब्दा इटप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || स्थलेः स्थण्ड्‌ च| 
स्थण्डिलं व्रतिरायनवेदिका || कवेः प्‌ च | कपिलो वणे कषिश्च |] विचेैरको- 
न्तथ्च | विचकिलो मदलिकाविदोषः || भादिग्रहणात्‌ गोभिलनिकुस्मिल[दयोषि 
मवन्ति || ४८४.॥ 
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४८९-४८८| उणादिगणविवुतिः । वटव 


हषिन्रतिचटिपटिरकिराङ्कितण्डिम डत्कण्ठिभ्य उलः || ४८९ ॥ 

एभ्य उलः प्रत्ययो भवति || हषच्‌ तुष्टौ } हषु अलीके वा | हधलो 

हषेवान्कामी मृगञ्च | वृतुड्‌ वतैने | वतुंलो वृत्तः || चटण्‌ मेदे | चटुल्ज्चलः || 
क ज ~ १ = (1531 
पट गतौ | पटुलो वाग्मी || राकुट्‌ रक्तौ | राकुलो मत्स्यः || राकुड्‌ शङ्क - 
याम्‌ } शङ्ला क्रीडनदाङवेन्धनमाण्डमायुधं च | तङ्ड्‌ ताडने | तण्डुलो निस्तुषो 
्रीहयादिः || मगु गतै | मङ्गलं न्यायापेतम्‌ || कठुड्‌ रोके । उत्पुवैः । उकत्कण्ठुल 
उत्कण्ठावान्‌ | ४८९ ॥ 
स्थावङ्धिवंहिविन्दिभ्यः किन्नदटुक्‌ च ॥ ४८६ ॥ 

एभ्यः किदुलः प्रत्ययो [ भवति | नकारस्य च लुगभवति || छां गतिः 
निवृत्तौ | स्थुलं पटकुटीविशेषः || वकरुड़ कौटिल्ये | बकुलः केसर ऋषिश्च ॥ 
बहुड्‌ वृद्धौ | बहुलं प्रचुरम्‌ | बहुलः प्रासकः कृष्णपक्षश्च | बहुलाः कृत्तिकाः । 
बहुला गौः | विदु अवयवे | विदुलो वेतः ॥ ४८६ ॥ 

कुमुलतुमुलनिचखवच्ुलमच्छुलपृथुलविरंस्थुकाङ्लमुकुल- 

राष्कुलादयः || ४८७ ॥ | 

एत उलप्रत्ययान्ता निषाव्यन्ते ।| कमितम्योरत उच्च | कुमुलं कुसुमं 
दिरण्यं च | कुमुलः शिञ्युः कान्त |] तुमुलं व्यामिन्नयुद्धं संकुलं च || निजेः 
किच | निचुलो वञ्जुलः || वजेः स्वरान्नोन्तथ्च | वच्ुलो निचुलः || मच्जिः 
सौत्रः | मञ्जलं मनोज्ञम्‌ || प्रथेः प्रथ्‌ च | प्रथुलो विस्तीणः }| विरवत्‌ शंसे- 
स्थोन्तञ्च | विरोस्थुलो व्ययः | अञ्तेगं्च | अङ्लमष्टयवप्रमाणम्‌ }| मुचेः कि- 
त्क | मुकुलमविकसितपुष्पम्‌ || राकेः स्वरात्‌ पोन्तश्च | शष्कुली भक्ष्यविदोषः 
कणोवयव्च || आदिग्रहणात्‌ लकुलवल्गुकादयो भवन्ति || ४८७ || 


पिद्िमञ्जिकण्डिगण्डिबलिवधिवचज्विभ्य ऊकः ॥ ४८८ ॥ 

एभ्य ऊलः प्रत्ययो भवति | पिज॒ण्‌ हिंसावरदाननिकेतनेषु | पिञ्खूलो 
हस्तिबेधनपाशो राशिः कुलपतिथ || मज्जिः सेतरः.। मज्जुला मुदुभाषिणी || कड्ड्‌ 
मदे | कण्ड्लोश्िष्टो जनः || ग़ वदनैकदेशे । गण्डूलः कृमि जातिः || बल 
प्राणनधान्यावरोधयोः । बल्ल ऋषिर्मेवो मासश्च || वधि बन्धने | वधूलो हस्ती 
घातको रसायनं तन््रकार श्च || वश्िण्‌ प्रलम्भने } बच्चो हस्ती मस्स्यमारपन्षी 
च ॥ ४८८ ॥ .. 
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तमेर्बोन्तो दीधैस्तु वा || ४८९ ॥ 

तमुच्‌ काङ्ायाम्‌ | इत्यस्मादरूलः प्रत्ययो भवति बोन्तश्च भवति दी्स्तु 

वा भवति | ताम्बृलम्‌ | तम्बुल मुभयं पुगपन्नच्रणसंयेगः ॥ ४८९ ॥ 
कुलपुलक्कुसिभ्यः कित्‌ ॥ ४९० | 

एभ्य ऊकलः प्रत्ययो भवति स च किद्भवति || कुर बन्धुसंस्त्यानयोः | 

कुलुलः कमिजातिः ॥| पुल महत्वे । पुलृलो वृक्षविशेषः ॥ कुसच्‌ शेषे | कुखलः 
11.५९९. 
दुकूलकुकुलबन्बुललाङकदादृलादयः ॥ ४९१. ॥। 

दुकूलादयः श्दा ऊलप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || दुक्रोः कोन्तश्च | द्कुलं 
क्षोमं वासः || कुकुलं कारीषामिः ॥ वधेर्बोन्तो व्च | बध्वूलो वक्षविशेषः ॥ 
रङ्गे | लाङ्गलं वालधिः | शृणतिरदोन्तो वृद्धि | शादूलो व्याघ्रः || आदि- 
ग्रहणात्‌ मार्जुलकञ्चूल।दयो भवन्ति || ५९१ ॥ 

महेरेलः ॥ ४९२ ॥ 

मह पूजायाम्‌ | इत्यस्मादेलः प्रस्ययो भवति || महेला खी | ४९२॥। 

कटिपटिकण्डिगण्डिक्किकपिचहिभ्य ओलः | ४९३ | 

एभ्य ओलः प्रत्ययो भवति || कटे वर्षौवरणयोः | कटोलः कटविशेषो 
वादित्रैविशोषश्च | कटोजौषधिः || पट गती | पटोला वह्ठीविशेषः }] कडु मदे । 
कण्डोले विदलभाजनविशोषः || गडु बदनेकदेदो | गण्डोलः कमिविरोषः ॥ शकुट्‌ 
रक्तौ | दाकोलः रक्तः || कपिः सौत्रः | कषोलो गण्डः || चह कल्कने | 
चहोर उपद्रवः ॥ ४९३ ॥ 

ग्रह्याद्यः कित्‌ ।। ४९४ ॥ 

ग्रहेराकारान्तेभ्यश्च धातुभ्यः किदोलः प्रत्ययो भवति | मरहीश्‌ उपादाने | 
गृहोलो बालिकाः || कायतेः । कोलो बदरी वराह || गायतेः | गोलो वृत्ता 
तिः | गोला गोदावरी बलरमणकष्वं च || पतेः | पला ताखाख्यं कपाटबन्धनं 
रिखा च | रतिः | लोलश्पलः || द दातेदेयतेद्येतेवो । दोला प्रेङुणम्‌ ।|*९४॥ 

ञ्छोलकल्लोलकक्तोलमक्ोकादयः । ४९८ ॥ 

पिञ्छालादयः शब्दा ओलप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते | पीडः पिञ्छ च| पि- 
ञ्छोलो वादित्रविशेषः |] कठेर्लोन्तथ | कललो ऊर्मिः ॥ कचिमच्योः कादिः | 
कक्षाठी रताविशेषः ॥ मक्षोलः इधाविशेषः || भादिप्रहणादन्येपि ॥ ४९९ ॥ 


न 


का चाक 


४९६-९०२] उणादिगणविवृतिः। <९ 


वलिपुषेः कक्‌ । ४९६ ॥ 
आभ्यां कित्कलः प्रत्ययो भवति || वलि संवरणे | वल्कलं तरुत्वक्‌ || 
पुष पृष्टौ । पुष्कलं समव्रं युद्धं शोभनं हिरण्यं धान्ं च || ४९६ ॥ 
मिगः खलश्रैच | ४९७ || 
डर्भिग्‌ट्‌ प्रक्षेपणे | इस्यस्मात्वलः चकारात्कलथ प्रत्ययो भवत एकार- 
शान्तदेरो भवति || मेखला गिरिनितम्बो रदाना च || मेकले नभदप्रभषोदिः।। 
मिग एत्ववचनमास्वबाधनाथेम्‌ || ४९७ ॥ 
श्रो नोन्तो हस्वश्च ॥ ४९८ | 
शुर हिंसायाम्‌ । इत्यस्मास्वलः प्रस्ययो [ भवति | नकारोन्तो हस्व 
भवति || शङुला लोहरज्जुः । शद्धुलः शृद्धकं वा ॥ ४९८ ॥ ¦ 
रामिकमिपकिभ्यो बकः || ४९९ || 


एभ्यो बलः प्रत्ययो भवति ॥ शमृच्‌ उपदामे । राम्बलं पाथेयम्‌ | कमूड्‌ 

कान्तौ | कम्बल ऊ्णीपठः |} पठ गतौ | पल्वलमङृत्रिमोदकस्थानविदोषः ||* ९९॥ 
तुल्वलेल्वलादयः | ५०० ॥ | 

तुल्वलादयः शब्दा वलप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते |] तुलीर्व्योगिटुग्गुणाभावश्च | 
तुल्वल ऋषिः | यस्य तौल्वलिः पुत्रः || इल्वलोखरो योगस्व्येन जग्धो मत्स्यो 
युपश्च | इत्व्रलास्तिस्रो मृगरिरमशिरस्ताराः ।| भादिग्रहणात्‌ शाल्वलादयो 
भवन्ति ॥ ९०० || 

दीडस्तलक्पाखवालण्वलण्वलाः || ५०९ ॥ 


 शीड्क स्वमे | इत्यस्मात्तलक्‌ पाल वाण्‌ वलण्‌ व इस्येते प्रत्यय 

भवन्ति || रीतलमनुष्णम्‌ || शेषालम्‌ | जपरदित्वार्पस्य वत्वे | शेबालम्‌ | शैवा- 
लम्‌ शैवलम्‌ | शेवलं पञ्चकमपि जलमलवाचि ॥ ९०१ || 

रुचिकुटिकुषिकरिरालिद्धुभ्यो मलक्‌ ।। ९०२ ॥ 

एभ्यः किन्मलः प्रत्ययो भवति |} सुति अमिप्रीव्याम्‌ | रुक्मं डवणेम्‌ } 

न्यङ्क्रादित्वास्कस्वम्‌ | कुटत्‌ कौटित्ये । कुड्मलं मुकुलम्‌ || कुष्‌ निष्कर्षं | 

करुष्मलं तदेव विलं च ॥ कश ाब्दे | कदमलं मलिनम्‌ | शाद्‌ खावायाम्‌ | 

लत्वे | शाल्मलो वृक्षविशेषः ॥ दरं गतौ । दरमलं वनं जलं च | ९०२॥ 

४६ 5 1 ॥ 
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कुशिकमिभ्यां कुल्‌कुमौ च ॥ ५०३ ॥ 

आभ्यां मलक प्रस्ययो भवत्यनयोश्च यथासंख्यं कुल्‌ कुम्‌ इत्यादेदौ भव- 

तः | कुच्‌ षणे । कुल्मलं छेदनम्‌ || कमूड्‌ कान्तौ | कुम्मलं पद्मम्‌ ||९०३॥ 
। पतेः सलः ॥ ५०४ ॥ 

पतु गतौ | इत्यस्मात्सलः प्रत्ययो भवति || पतसलः प्रहारो गोमानाह।- 
रथ || ९०४ | | | 

लटिखटिखलिनलिकण्यक्रोसृगृगृदृपृरापिरयादालापदि- 

इसीणभ्यो वः ॥ ५०५ ॥ 

एभ्यो वः भ्रर्ययो भवति || लट बाल्ये | ल्भा क्षुद्रचटका कुम्भं च || 
खट काकः | खदा शायनयन्तरम्‌ || खल संचये च | खल्वं निन्नं खरीनं च | 
खल्वा इतिः || णक गन्धे | नल्वो मूमानविशेषः || कण रदाब्दे | कण्व ऋषिः | 
कण्वं पापम्‌ || अरौटि व्यापन | अच्रस्तुरंगः ॥ खं गक्तौ । सवैः शम्भुः सर्वादि 
च कृस्स्नारथे | खश्‌ हिंसायाम्‌ | रावः शम्भुः || कृत्‌ विक्षेपे | कवै आखुः सम- 
द्रो निप्पत्तिषत्रं च || गत्‌ निगरणे । गर्वोहिकारः ॥ दृश्‌ विदारणे | दवौ जन- 
पदः | दर्वो ईंलः | पृश पालनपुरणयोः | पर्वों रुद्रः काण्डं च | दाषीं आक्रोशे | 
राप्व आक्रोराः || द्थैड्‌ गतौ | दयावो वणः || च्‌ तक्षणे । शावस्तिथैग्बालः | 
लांक्‌ आदाने | लावः पल्लिजातिः || परदिच्‌ गती | पो रथो वायुभूर्लीकथच || 
हस चाष्दे | हस्वे रघुः | इण्‌क्‌ गतौ | एवः केवलः | एवेत्यवधारणे निषा- 
तथ || ९०९ || 

कीडपो इहस्वश्च वा ॥ ५०६ ॥ 

भाभ्यां वः प्रत्ययो [ भवति | हस्वथ्च वा भवति || रीडक्‌ स्वपने | द्विषं 
क्षमं उखं मोक्षपदं च | शिवा हरीतकी | रोवं धनम्‌ | रोबोजगरः सुखङ्च् | 
शेवा प्रवलनिद्राविरोषो मेण्ट््च ॥ आपुंट्‌ भ्याप्री | अप्वा देवायुध्रम्‌ | अप्वा 
वायुः |] ५१०६ | 

उदैधं च | ५०७ ॥ 


रि मानक्रीडनयोथ | इव्यस्माद्रः प्रव्ययोा भवति धकार थान्तादेदो भव- 
ति ॥ ऊध्व उद्प्मो ] उ्यैमुपरि पुरस्ताच | ९०७ | 


९०८-९१४] उणादिगणविवृतिः। ९१ 


गन्पेरर्‌ चान्तः ॥ ५०८ ॥ 
गन्धिण्‌ अदने | इत्यस्मादः प्रस्ययो [ भव |त्यर्‌ चान्तो भवति || गन्धर्वो 
 गाथकों देवविदोषञ्च || ५०८ || 
लषेखिष्‌ च वा ॥ ५०९ ॥ 

रषी कान्तौ । इत्यस्मादकः प्रत्ययो [ भव |त्यस्य च लिष्‌ हत्यदेश्ो वा 

भवति ॥ लिष्वो ठम्पटः कान्तो दायेतश्च || रष्वोपत्यमृबिस्थानं च || ९०९ ॥ 
सर्केणिद्रा |} ५९० ॥ 

सरल गतौ | इत्यस्माद्वः प्रत्ययो [ भवति | स च णिद्ा भवति || साल्वाः 
सल्वाञ्च जनपदः क्षत्रिय |च || ९९१० || 

निघृषीष्यषिलुपुषिकिणिविरिविल्यविपृभ्यः कित्‌ ॥ ५१९ ॥ 

एभ्यः किद्धः प्रत्ययो भवति || धुषु संहर्धं | निपुवैः । निवृष्वोनुकूलः 
इवणनिकषोपलो वायुः क्षुरञ्च || इषन्‌ इच्छायाम्‌ । इष्नोभिलषित आचाय | 
इष्वापत्यसंततिः || ऋत्‌ गतौ | ऋष्वो रिपुरदिलश्च | रिषेव्थज्ञनदेः केचिदि- 
च्छन्ति | रिष्वः || सखुं गतौ | खुवो हवनभाण्डम्‌ | प्रुषु दारे । पुष्वा निवृत्तिजै- 
ललवच्च || किणः सौत्रः | किण्वं सुराबीजम्‌ || विद्यात्‌ प्रवेशने । विश्च जगत्स ` 
बोदि च ॥ बिलत्‌ भेदने । बिल्रो मालूरः || अव रक्षणादौ | अवेत्यव्ययम्‌ || 
पृश्‌ पालनपूरणयोः । पूर्वो दिक्वाठनिमित्तः || ९११ ॥ 

नजो भूवो डित्‌ ॥ ५९५ ॥ 
नञुपरवात्‌ भव्तेडद्ः प्रत्ययो भवति || अभ्वमद्धतम्‌ || ९९२ | 
किरहेजिह च ॥ ५१२ ॥ 

लिदींक्‌ आस्वादने | इत्यस्माद्रः प्रस्ययो भवत्यस्य च जिह इत्यादेरो 

भवति || जिह्वा रसना || ९९३ ॥ 
प्रहाहायहास्वच्छेवाग्रौवामीवाव्वदेयः | ५९४ ॥ 

प्रहादयः शाब्दा वप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | प्रपूर्वस्य हयतेवीदेर्लोपो येत 
तेवा हेराथ । परह्वः प्रणतः || आहयतेराह्‌ च | आह्वा कण्ठः |] यनेयेतेर्वा 
ह्‌ च | यहा बुद्धिः || अस्यतेरलोप्च | स्व आत्मात्मीयं ज्ञातिर्धनं च || छते 
रिज्देवौ भावश्च | केवोच्छित्तिः || सन्धतेर्गिरतेव प्रीभावथ्च | रीवा || अमेरी - 
चान्तो दीषेश्च वा | अमीवा बुभुक्षा | आमीवा उयाधिः || मिनेतेर्दीिथं | मीवा 
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मन उदकं च | तदेतन्तयमपि तन्त्रेणावृ्या वा निर्दिष्टम्‌ | अवतेवैलोपाभा- 
वश्च | अन्वा माता || आदिदाब्दात्‌ प्वादयो भवन्ति || ९१४ | 
वडिवरिपेदचणिपणिपद्धिवदेरवः ।। ५१५९५ ॥ 
एभ्योवः प्रत्ययो भवति || बड आग्रहणे सौत्रः] बडवाश्वा || वट वेष्टने | 
वटवा जैव || पे गतौ | पेवं निःसारम्‌ || चण हिंसादानयोश्च | चणवोवर~ 
धान्यजातिः |] पाणि व्यवहारस्तुत्योः | पणवो वाद्यजातिः || प्रह्न गतौ | पह्ववं 
किसलयम्‌ || वचि संवरणे । वहवो गोषः || ५१९ ॥ 
 मणिवतसेर्णित्‌ || ५५६ ॥ 
आभ्यां णिदवः प्रत्ययो भवति || मण शाब्दे । माणवः शिष्यः | वसं 
निवासे | वासवः शक्रः || ५१६ ॥ 
मेवा ॥ ५१५५७ ॥। 
मलि धारणे | इत्यस्मादवः प्रत्ययो | भवति | स च णिद्वा भवति | मा- 
कवा जनपदः | मठ्वो दानवः || ९१७ | | 
कितिकुडिकुरिमुरस्थाभ्यः कित्‌ ॥ ५१८ ॥ 
एभ्यः किदवः प्रत्ययो मवति || कित निवासे | कितवो द्यूतकारः ॥ 
कुडत्‌ बाल्ये च | कुडत्रो मानम्‌ | रत्वे | कलवः स एव नारीद्रयं च | कुरत्‌ 
राब्दे | कुरवः पुष्पव्ृक्षनातिः | मुरत्‌ संवष्टने । मुरबो मानविशेषो वाद्यजा- 
तिश्च || छां गतिनिवृत्तौ । स्थवोजावृषः || ९१८ ॥ 
कैरवभेरवमुतवकःरण्डवादीनवादयः | ५१९ ॥ 
कैरवादयः शाब्दा अवप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | कृग्भृगोः कैरयैरौ च । 
कैरवं कुमुदम्‌ || भैरवो भर्गो भयानकथ्च | मिनेतिभृत्‌ च । मुतवो मानविशेषः। 
कृ गोण्डोन्तो वृद्धे | कारण्डवो जलपक्षी || आड्पूवात्‌ दीडो नोन्तथच । आदी. 
नवो दोषः || आदिमहणात्‌ को द्रवकोटवादयोपि भवन्ति || ९१९ ॥ 
गृणातेरावः ॥ ५५० ॥ 
दर्‌ हिंसायाम्‌ | इत्यस्मादावः प्रत्ययो भवति | शरावो मछकः||९९०॥ 
प्रथेरिवद्‌ प्रथ्‌ च ॥ ९५९ ॥ 
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पकिसचेरिवः || ५२५ ॥ 
पलण्‌ रक्षणे | षचि सेचने । इव्याभ्यामिवः प्रत्ययो भवति ॥ पलितो 
गोप्रा || सचिवः सहायः | ९२२ ॥ 
स्पृदोः श्वः पार्‌ च || ५५३ ।॥| 
स्परत्‌ संस्पर्शो | इत्यस्मात्‌ शचः प्रत्ययो [ भव |त्यस्य च पार्‌ इत्यादेशो 
भवाति || पाश्च स्वाङ्ग समीपं च | पारो भगवास्पीथेकरः || ९२३ | 
कुडितुङ्यडेरुवः ।॥ ५५४ ॥ 
एभ्य उवः प्रत्ययो भवति || कुत्‌ बाल्ये च | कुडवं प्रसृतं हस्तमानं 
च || तुडत्‌ तोडने | तुड्वमपनेयद्रव्यम्‌ || अड उद्यमे | अडुवः छवः||९२४। 
नीदिणष्येष्यापादामाभ्यस्त्वः || ५०८९ ॥ 
एभ्यस्त्वः प्रत्ययो भवति || णीग्‌ प्रापणे | नेत्वं द्यावाप्रथिष्यौ चन्द्र || 
ह्क्‌ दानादनयोः | होस्वं यजमानः समुद्र || इण्‌क्‌ गतौ | एत्वं गमनपरम्‌ | 
ध्ये चिन्तायाम्‌ | ध्या ब्राह्मणः | र्प्येड्‌ वृद्धौ । व्याल्वं ब्राह्मणः समुद्रो नेर 
च || पां पाने | पात्वं पात्रम्‌ || डदांग्‌क्‌ दाने | दास्व आयुक्तो यज्वा यज्ञ || 
मांक्‌ मने | मात्वं प्रमेयद्रव्यम्‌ || ५२९ ॥ 
कृजन्योधिपाभ्य इत्वः ।। ५२६ ॥ 
एभ्य इत्वः प्रत्ययो भवति || डुकरंग्‌ करणे | करित्वः करण रीलः || जनैवि 
प्राडभौवे | जनित्वो लोको मातापितरौ द्यावाप्राधिव्यौ च | जनितं कुलम्‌ || 
एधि वृद्धौ | एधित्वोभिः समुद्रः दौठ्च || पां पाने | पेत्वं तप्तभूमिप्रदेदोमृतं नेतरं 
बलं मानं च | ९२६ ॥ 
/ पादावम्यमिभ्यः राः । ५२७ ॥। 
एभ्यः शाः प्रत्ययो भवति | पाक्‌ रक्षणे | पादो बन्धनम्‌ ॥ इुदाग्‌क्‌ 
दाने | दाशः कैवतैः || दवम उद्विरणे । वदो वेणः || अम गतौ | अंशो 
भागः ॥ ९२७ ॥ 
कृवृभृवनिभ्यः कित्‌ | ५२८ ॥। 
एभ्यः कित्‌ शः प्रस्ययो भवति || इुकरग्‌ करणे | कशस्तनुः ॥ वृगृद्‌ 
वरणे । वृं गङ्खवेरं मुलकं दानं च ॥ दुड्भूंग्‌क्‌ पोषणे च | भृशमव्यर्थम्‌ | 
वन भक्तौ } वश्च आयत्तः || ९२८ || | 
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कोवा ॥ ५२९ ॥ 
कुड्‌ दाण्दे । इत्यस्मात्‌ शः प्रत्ययो [ मवति | स च किड्का मवति ॥ 
कुदो दभः || कोरः सारं कुड्मलं च ॥ ९२९ ॥ 
क्किराः के च ॥ ५३० ॥ 
ङ्िरौश्‌ विबाधने | इस्यस्मात्‌ दाः प्रत्यये | भव |स्यस्य च के इत्यदिशौ 
भवति || केशा मृतैजाः || ९३० || 
उरेरराक्‌ ।| ५३९ ॥ 
उर मतौ | इत्यस्मास्सौत्रादराक्‌ प्रत्ययो भवति || उरश कषिः ||९३१॥| 
कटेष्टित्‌ ॥ ५३५ ॥ 
कलि शोऽ्दसंख्यानयोः | इत्यस्माटिद शक्‌ प्रत्ययो भवति || कलशः कुम्भः । 
कलर दधिमन्यनमाजनम्‌ || ९३२१ ॥ 
पलेरोराः ।॥ ५३३ ॥ 
पठ गतौ | इत्यस्मादाराः प्रत्ययो भवति || पलाशो ब्रह्मवृक्षः | ९३३ || 
कनेरीश्वातः ॥ ५३४ ॥ 
कनै दीप्यादौ | इत्यस्मादाशः प्रत्ययो [भवति | ईकार ाकरारस्य भवति ॥ 
कीनाशः कर्षको वणैसंकरः कदथथ | तथा । लुध्वः कीनाशः स्यास्कीनादोप्यु- 
च्यते कृतघ्न | योश्नाव्यामं मांसं सच कीनादो यमश्चैव || ९॥ ९३४ ॥ 
कुलिकनिकणिपकिवडिभ्यः किराः | ५३५ ॥ 
एभ्यः किदिशः प्रत्ययो भवति || कुल बन्पुसंस्त्यानयोः | कुलिशं वजम्‌ । 
कने दीप्स्यादौ । कण शब्दे | कनि कणिशं च सस्यमस्ञररी || पर यती । 
पिशं यत्र स्यिव्वा मृगा व्यापाद्यन्ते || वड आपणे सौः । बडिदां मस्स्यम- 
हणम्‌ || ५२३९ ॥ 
बरेणिद्रा ॥ ५३६ ॥ 
बल प्राणनधान्यावसेधयोः | इ्यस्मास्किशः प्रत्ययो [ मवति | स च णिद्वा 
भवति || बालिशो मृखेः | बलिशं बडिशम्‌ ॥ ९३६ ॥ 
तिनिरोतिशादयः | ५३५७ ॥ 
तिनिरादयः शाब्दाः किरप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते |} तनेरिच्ातः | तिनिरो 
वृक्षः || हणस्तोन्तश्च । हतिश्लो गो्रकृद्षि || आदिषहणादन्येपि ॥ ५३७ ॥ 
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मस्ञ्यङ्भ्यामुराः || ५३८ ॥ 
आभ्यामुदाः व्ययो भवति || टुमस्नोत्‌ शुद्धौ | न्यङ्कहमेधादय इति 
गः | मद्गुश्ो नकुलः || अकङ्‌ लक्षणे | अङ्कुशः सृणिः ॥ ९३८ ॥ 
अर्तीण्‌भ्यां दिङातरौ ।॥ ५३९ ॥ 
जाभ्यां यथासंख्यं पिद तरा इस्येतौ प्रत्ययौ भवतः || ऋक्‌ गती | अर्षि- 
शामाद्रैमांसं बाठवतस्साया दुग्धं च || इण्क्‌ गतौ | एतद्यो ऋषिर्वायुरभिरक- 
अ || ९२३९ | 
वृकृतुमीडमाभ्यः षः || ५४० ॥ 
एभ्यः षः प्रत्ययो भवति || वृग्ट्‌ वरणे । वर्षो भर्तां | वै संवत्सरः| 
वषो ऋतुः || कृत्‌ विक्षेपे | कषे उन्मानविरोषः || तृ छवनतरणयोः | तर्षः छवो 
हषे || मींडच्‌ हिंसायाम्‌ | मेष उरभ्रः] मांक्‌ माने | माषो धान्यविशोषो 
हेमपरिमाणं च ॥ ५४० ॥ 
योरूच वा | ५४१९ ॥ 
युक्‌ मिश्रणे | इत्यस्मात्‌ षः प्रत्ययो [भव] व्युकारथान्तादेशो वा भवति|| 
युषः पेयविरोषः | यूषा छाया | योषा ची || ९४९ ॥ 
स्नुपुसूम्बकं लभ्यः कित्‌ ॥ ५४२ ॥ 
स्न्वादिभ्योकेपू्वाचच लुनातेः कित्‌ षः प्रत्ययो भवति || स्नुक्‌ प्रस्नवने । स्नुषा 
पुत्रवधुः || पुग्‌ पवने | पुषःपवनभाण्डं गुपोदिः || षन्‌ प्रेरणे । सुषो बल- 
म्‌ || मूड बन्धने । मूषा लोहरक्षणभाजनम्‌ || दुग्‌य्य्‌ ञेदने । अकरपूर्वः | अकल 
षः ऋषिः | ९४२ ॥ 
चिषेः दो च | ५४३ ॥ 
धिषंच्‌ भालिङ्गने | इत्यस्मात्‌ षः प्रत्ययो [भव]स्यस्य च शे इत्यदिशो 
भवति || देषो नागराजः || ९४३ | 
कोरषः ॥ «९४४ ॥ 
कुड्‌ शाब्दे | इत्यस्मादषः प्रत्ययो भवति || कवषः क्रोधी दाष्दका- 
कक ॥ १५४.॥ | 
युजखेराषः ॥ ५४९ ॥ 
आग्यामाषः प्रत्ययो भवति || युक्‌ भिन्रणे | यवाषो दुरालभा || जक 
घाव्ये | जलषं जलम्‌ || ९४९ ॥ 
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ऋक्‌ गतौ | इत्यस्माण्ण्यन्तादिषः प्रत्ययो भवति | ` अर्विषमा्रैमांसम्‌ 
॥ ५४६ ॥ 
मह्यविभ्यां टित्‌ ॥ ५४७ ॥ 
भ्यां टिदिषः प्रत्ययो भवति || मह पूजायाम्‌ | महिषः सैरिभ राजा 


क 


च | महिषी राजपली तैरिभी च || अव रक्षणादौ | अविषः समुद्रो राजा पवैत्च | 


क ^ 


अविषी यौभूमिगेङ्गा च | ५४७ || 
रुहेवृद्धिश्च ॥ ५४८ ।| 
रुहं जन्मनि | इत्यस्माह्धिदिषः प्रत्ययो [भवति| वृद्धि्ास्य भवति || रौहिषं 
तणविद्रोषोन्तरिक्तं च | रौहिषो मृगः । रोहिषी वात्या मृगी दूतां च | ९४८ ॥ 
अभिमृभ्यां णित्‌ | ५४९ ॥ 
आभ्यामिषः प्रत्ययो भवति स च णित्‌ [भवति ||| अम गतौ | भामिषं 
मक्षयम्‌ | मृग्‌ हिं सायाम्‌ | मारिषो दलः ॥ ९४९ ॥ 


तेवेवी ॥ ५५० ॥ 
तव गतौ ॥ इत्यस्मात्सौत्रा्टिदिषः प्रत्ययो [ भवति | स च णिङ्क भवति | 
ताविषप्तविषञ्च स्वगैः || ताविषं तविषं च बलं तेजश्च || ताविषी तविषी च वात्या 
देवकन्या च ॥ ५९० ॥ 
कलेः किल्व च ॥ ५५९ ॥ 
कठि राब्दसंख्यानयोः । इत्यस्माहिदिषः प्रत्ययो | भव |स्यस्य च किल्व 
इत्यादेरो भवति ॥ किल्विषं पापम्‌ | किल्विषी वेदया रत्निः पिशाची च 
॥ ९९१ ॥ 
नञ व्यथेः ॥ ५५२ ॥ 
नञूपुवात्‌ व्यथिष्‌ भयचलनयोः | इत्यस्माडधिदिषः प्रत्ययोभवति | अभ्य- 


[न भ). 


यिषः क्षिजज्ञः सूयाभिथ्च | अव्यथिषी पृथिवी ॥ ९९२ ॥ 
कृ तुग्यामोषः ॥ ९५३ ॥ 
आभ्यामीषः प्रत्ययो भवति ॥ कृत्‌ विक्षेपे | करीषः दुष्कगो मयरजः ॥ 
तृ अवनतरणयोः | तरीषः समैः स्तम्भः शवञ्च ॥ ९९३ || 


व क-वदठ| उणादिगगपिकतिः । 29 
कऋजियुपृभ्यः कित्‌ 1} ५९४ ॥ 


रुभ्यः किदीषः अत्ययो भवति || ऋनि गवयादौ † ऋ जीषं घनम्‌ ¡ क जी- 
` घोवस्करः | शृख्‌ हिंसायाम्‌ { शिरीरो वृक्षः ॥ पृश्‌ ्लनपूरणयोः ¡ पुरीषं 
खङूत्‌ {| ९९४ 1 | 
अमेवरादिः 11 ९५५ ॥ 
अम्‌ गती } इत्यस्माङरादिरीषः पत्ययो भवति |¡ अम्बरीषं भरष्ट व्योम 
च { अम्बरीष आदिनृपः | ९९९ || ू 
उषेर्णोन्तश्च 1। ५९६ 1 
उषु दाहे } इत्यस्मादीषः प्रत्ययो [भवति | एकार थान्वो मवति }] उष्णी - 
चो मकुटं शिरोवेश्नं च | ९९५६ ॥ 
पु नहिडनिकलि चलि चपिवपिकृपिहयिभ्य उषः 1} ५९७ ॥ 
रभ्य उषः प्रत्ययो भवति || श्‌ यतौ | अरुषो व्रणो इय आदित्यो 
वणो रोषञ्च || पञ्‌ पालनपूरणयोः | प्रषः ककेराः | गहींच्‌ बन्धने | नहुषः 
पर्वों राजा 1 इनङ्‌ हिंसागत्योः | इनुषः कोधो राप्षखथ्च [| कलि शब्दसंख्या- 
नयोः } कलुषमप्रसच्चं एापं च || चर कम्पने ! चलुषो वायुः || चप सान्त्वने | 
चपुषः शकुनिः | डवीं कीज संताने | वपुषो वणः | कषोड्‌ सामर्थ्ये | कल्पुषः 
 क्ियानुगुणः 11 हय न्तौ च । दयुषौषधिः ।॥ ९९७ || 
विदिपुभ्यां कित्‌ ॥ ५८५८ 1 
भ्यां किदुषः प्रत्ययो भवति || विदक्‌ ज्ञाने । विदुषो विद्वान्‌ ॥ पर्‌ 
पाठनपूरण्योः | पुरषः पुमानात्मा च | ९९८ ॥ 
 अपुषधनुषादयः । ५९५९ ॥ 
अपुषादयः शाब्दा उषप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || आपरोतेहस्वन्च } अपुषोधिः 
सरोग || दधातेधैन्‌ च | धनुषः शैलः || आदिमहणात्‌ लडषादयोपि ।।९९९॥ 
खङ्िफलिव्रपुक्‌ जृखम्बिमद्जिपीयिहन्यद्धिमद्धि- 
गण्ड्य्सिभ्य ऊषः }। ५६० ॥ 
एभ्य ऊषः प्रत्ययो भवति || खल संत्रये च | खलृषो म्ठेच्छजातिः || फल 
निष्पत्तौ | फलुषो वीरुत्‌ || वृगृट्‌ वरणे | वरूषो भाजनम्‌ | पृश्‌ पालनपूरणयोः | 
परूपो वृ्षविरोषः ॥ कृत्‌ विक्षेपे ¡ करूप जनपदः | जुषन्‌ जरसि | जरूष आ- 
दित्यः | बुड्‌ भवलरंसने च । उम्बुषो नीरकदम्बो निचुल | मज्जः पवि 
13 
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सीरी || मुषा का्टकोषठः)] पीयूषं प्रस्ययप्रसवक्ीरविक्ारो मृतं धृतं च | हनंक्‌ 
हिंलागस्योः | इनुषरो राक्षसः || अगु गतो |} भङ्कषः शकूनिजातिरस्ती बाणो 
वेगश्च || मगु गतौ | मङ्गषो जरचरङरकुनिः |} गड्‌ वदनैकदेदो | गण्डुषो इवक- 
बलः || ज्ैटक्‌ गतौ | अरूषो रविः |} ९६० ॥ ू 
कोरदूषाटरूषकारूषदौलुषिच्चुषादयः ॥ ५६९ ॥ 

एत ऊषप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || कुरेरदोन्त्य | कोर दषः कोद्रवः || आ- 
टेरसेन्तश्च | आररूषो वासरा | अटनं रूषतीत्यटरूष इति तु एषोदरादिः || कृगो 
वृद्धि | कारूषा जनपदः || रारे चातः | दोषे नटः || पिजुण्‌ हिंसादौ । 
पिञ्ुषः कणे राष्कुल्याभोगः || आदिशब्दात्‌ प्रस्युषाभ्युषादयो भवन्ति || ९६१ ॥ 

| कठेमंषः ॥ ५६२ ॥ 

कलि शब्दसंख्यानयोः } इव्यस्मान्मषः प्रत्ययो भवति || कल्मषं पा- 

पम्‌ || ५६२॥ ¦ 
कुरेश्च माषक्‌ | ५६३ ॥ 

कल बन्धुसंस्त्यानयोः | इस्यस्मास्करे्च किन्माषः प्रत्ययो भवति || कुल्मा- 

षोधस्विन्नं माषादि || कल्माषः शबलः || ५६३ || 
मावावव्यमिकमिहनिमानिकष्यशिपविमुदियजिवृत्भ्यः सः ॥५६४॥ 
एभ्यः सः प्रत्ययो भव्रति || मांक्‌ माने | मासचिराद्रा्रः || वाक्‌ गति- 
गन्धनयोः | वासा | आटल्षः ॥ बद व्यक्तायां वाचि | वत्सस्तणेक ऋषिः 
प्रियस्य च पु्रस्याख्यानम्‌ || अम गतौ | अंसो भुजश्ञिखरम्‌ || कमूड्‌ कान्तौ | 
कंसो लोहलनातित्रिष्णोररातिर्दिरण्यमानं च | हन॑क्‌ हिंसागत्योः | ईं सः अेतच्छदः || 
मानि पूजायाम्‌ | मांसं तृतीयौ धातुः || कष हिंसायाम्‌ | कक्षप्तृणगदनारण्यं शरी- 
रावयवथ |] अद्ौटि व्याप्री | अक्ताः प्रास्काः | अक्षाणीन्दरियाणि रथचक्राणे च || 
डपर्चीष्‌ पाके | पक्षोधमासो वेः दइाकुन्यवयवः सहायः साध्यं च ॥ मुचतीमो 
क्षणे । मोक्षो मुक्तिः || यजीं देवपुजादौ | यज्ञो गुह्यकः ।| वगृ बरणे | वर्तो 
देराः समुद्र || त धवनतरणयोः । तस। वतंसः सूयश्च || वसतसं योबाहुलकन्न 
पत्वम्‌ || ५६४ ॥ । 
व्यवाभ्यां तनेरीच वेः || ५६८५ ॥। 

वि भव इत्येताभ्यां परात्तनोतिः सः प्रत्ययो | भवति |्रेरीकारथान्तादेदो 

भवति || वीतंसः शकुन्यवरोधः || अवतंसः कर्णपूरः ॥ ५६९ ॥ 


$ ९२-५*९| उणादिगण वचिः । ९.९, 


पुषेः ष्‌ च ॥ €&&& ॥ 

शष्‌ दाहे ¡ इत्यस्मास्सः प्रस्ययो [भव |स्यस्य च षष्‌ इत्यादेश भवति |} 

शस्तं न्त्रं वृत्त || ९६६ ॥ 
कजिरिंषिकुषिकृतित्रश्य॒न्दिवराभ्यः कित्‌ ॥ ९६७॥ 

एभ्यः किलत्सः प्रत्ययो भवति || ऋनि सत्याद | ऋसं नक्षत्रम्‌ | रल्तोच्च- 
महः | रिष हिंसायाम्‌ { रिक्ता युकाण्डम्‌ | ववे | ठिल्ता चैव ॥ कुष्‌ निष्के | 
कक्षो गर्भैः | कुसं गतैः || तैत ञेदने ¡ कत्सो गो्रङ्ृदोदनं व्व दुःखजातं 
च || ओव्रथोत्‌ छेदने | वृक्षः पादपः |} उन्देप्‌ केने | उत्सः समुद्र आकाशं 
जरं जलाशय | उत्सं सरोतः || गु हिंसायाम्‌ } चीषै शिरः || ९६७ ॥ 

रधिगृधेस्त च ॥ ८६८ || 

आभ्यां कित्सः प्रत्ययो [भति] तकार थःन्तादेशो भवति |] गुधच्‌ परिवेष्टने | 
गृत्सो रोषस्तणजातिश्च ॥ गृधूच्‌ जभिकाङ्ायाम्‌ । गृत्सो विप्रः चा गृधरोभिलाष- 
अ || तकारविधानमादिचतुथेल्वकाधनाथेम्‌ || ९६८ | 

तप्यणिपन्यल्यविरधिनभिनम्यमिचमिर्तामचटयतिपतेरसः ॥ ९६९ 

रभ्योसः प्रत्ययो भवति || तपं सत्वे | तप्त आदिस्यः पडुधरमो घर्म | 
ऊण शाब्दे | असः शकुनिः |] पनिं स्तुरौ | पनसः फकवृक्षः । अली भूषणादौ | 
अरुसो निरुत्साहः ]] अव रक्षवरादौ | अवमे भान्‌ राना च | अवसं चापं पये- 
यंच [| रथीच्‌ हिंसासंराड्द्ाः } रध इटि तु परोक्षायामेव्रेति नागमे | रन्धसो- 
न्धक जातिः || गमच्‌ हिंसायाम्‌ | नभस ऋतुराकाशः समुद्रश्च || णमं प्रहत्वे | 
नमसो वेः प्रणामश्च [| अम गतौ | अमततः काठ आदारः संसारो रोग ॥ 
| चमू अदने | चमसः सोमपात्रं मन्लपृतं पिटं च | चमसी मुद्भादिभि[त्त [जता || 
तमृच्‌ काङ्ायाम्‌ | तमसोन्धरकारः | तमसा नाम नदी || चरण्‌ मदे | चटस- 
अमेपुटः || अत सतच्यगमने | अतो वायुरारमा वनस्पविजादिश्च | अतस्योषधिः || 
पतु यती { पतसः पतंगः || ९६९ || 

सृवयिभ्यां णित्‌ ¡| ५७० ॥ 

आभ्यां णिदक्तः प्रत्ययो भवति ]| सुं गतौ | सारसः पर्तिविदोषः || वयि 

गतौ | वायसः काकः || ९७० || 
वहियुभ्यां वा ॥ ५७५ ॥ 
अआभ्यामसः प्रत्ययो [ भवति | सच गिद्ध भवति || वहीं प्रापणे | बाहखो- 
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नङ्ाञ्शकटमजगरो वहनजीव |} वहसोनङ्खाञ्छकटं च || युक्‌ मिश्रणे | यावसं 
भक्तं तृणं मित्रं च || यवसमश्ादिषासोत्नं च ॥ ५७१९ ॥ 
दिवादिरभिकुभ्युरिभ्यः कित्‌ || ५५२ ।। 
दिवादिभ्यो रभिलभ्युरिभ्यश्च किंदसः प्रत्ययो भवति || दीव्यतेः | दिव 
सो वासरः | व्रीडयतेरुसते | व्रीकसो कलज्नावान्‌ ॥ नृत्यतः | नृतसो नतैकः | 
क्षिप्यते: | किपस योद्धा || सीव्यतेः | ्िवसः शोको वलं च | श्रीव्यतेः | न्रिवसौ 
गतिमान्‌ |} इष्यतेः | इषस इष्वाचायेः || रभि राभस्ये | रभसः संरम्भ उद्धर्षा 
गम्भीर्च ॥ डूलर्भिष प्राप्न | रभसो याचकः प्रात्नि्च || उरिः सौरः | उरस्त ऋषिः 
॥ ९१५ 
फनसतामरसदयः ।॥ «७२३ ॥ 
फनसादयः शाब्दा असप्रस्ययान्ता निपास्यन्ते || फण गतौ | नश्च | फन 
सः पनसः || तमेररोन्तो वृद्धि | तामरसं पद्मम्‌ | आदिशब्दात्‌ कीकसबुक्- 
सादयो भवन्ति || ५७२ || 
युबङिभ्यामासः || ५५७४ || 
आभ्यामासः प्रत्ययो भवति || युक्‌ मिश्रगे | यवासो दुरालभा || बल 
प्राणनधान्यावरोधयोः | बलासः ष्मा || ९७४ || 


 किंकेः कित्‌ || ८५७८ ॥ | 
किलत्‌ श्रत्यक्रीडनयेोः | इत्यस्माक्किदासः प्रत्ययो भवति || क्रिलास 
सिध्मम्‌ | किलासी पाककपेरम्‌ || ९७९ | 
तकिकसिभ्यामीस्ण्‌ || ५५६ ॥ 
आभ्यामीसण्‌ प्रस्ययो भवति || तलण्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ | तालीसं गन्धद्रव्यम्‌ || 
कस गतौ । कासीसं धातुजमौषधम्‌ || ९७६ ॥ 
सेडत्‌ ।| ५७७ ॥ 
षिग्‌ट्‌ बन्धने । इत्यस्माड़दीसण्‌ प्रत्ययो भवति || सीसं रेोदजातिः ||५५७॥ 
चरपेरुसः || ५७८ ॥ 
अपौषि लज्जायाम्‌ | इत्यस्मादुसः . भ्रस्ययो भवति | | पुसं कर्कटिका | 
विधानसामभ्येवरत्‌ षत्वाभावः || ९७८ ` || | 


५,७९.५८९. | उणादिगणतिवतिः। १०१ 
पटिवीभ्यां रिसडिसौ ।। ५७९ ॥ 


[~ 


आभ्यां यथासंख्यं टिसो डिदिसथ्च प्रत्ययौ भवतः || पट गतौ | पड़िस आ- 
य॒धविशेषः ॥ वीक्‌ प्रजननाडौ | विसं मृणालम्‌ || ५७९ ॥ 


तसः || ५८० ॥ 
पटिवीभ्यां तसः प्रत्ययो भवति || पट़सलिदठम्‌ || वेतसो वानीरः||५८ ०|| 
इणः ॥ ९८९ ॥ 


एतेस्तसः प्रत्ययो भवति || एतसोध्वयैः ॥ ९८९ || 
पीडो नस्‌ |] ९८२ | 
पींड़च्‌ पाने | इत्यस्माक्किच्चसः प्रत्ययो भवति || पीनलः खष्मा ||५९८२॥ 
कृकुरिभ्यां पासः । ५८३ ॥ 
आभ्यां पासः प्रत्ययो भवति |} डुकृम्‌ करणे | कपासः पिचप्रकृतिर्वीरुच ॥ 
कुरत्‌ शाब्दे । कृपीसः कज्चरकः || ५९८३ || 
कचिक्रुलिभ्यां मासक्‌ ।| ५८४ | 
आभ्यां किन्मासः प्रत्ययो भवति || कि शब्दसंख्यानयोः । कल्मासं 
शाबलम्‌ | कुल बन्पुसंस्त्यानयोः | कुल्मासमधस्विन्नं माषादि || ९८४ ॥ 
अखेरम्बसः || ५८८ ॥। 
अली भूषणादौ । इत्यस्मादम्बुसः प्रत्ययो भवति || अलम्बुसो यातुधानः | 
अलम्बुसा नामौषधिः | ९८९ ॥ 
लृगो इः ॥ ५८६ ॥ 
ठुनतिरैः प्रत्ययो भवति | लोहं सुवणांदि || ९८६ ॥ 
कितो गे च | ५८७ ॥ 
कित निवासे | इत्यस्मात्‌ हः प्रत्ययो| भव |त्यस्य च गे इत्यादेदो भवति || 
मेहं गृहम्‌ || ५८७ || 
हिंसेः सिम्‌ च || ५८८ ॥ 
हिसुप¶्‌ हिंसायाम्‌ । इत्यस्मात्‌ हः प्रस्ययो| भव |त्यस्य॒ च सिमिस्यादेशो 
भवति || सिह्ञे मृगराजः || ५८८ ॥ 


कृपकदिपटिमटिकटिललिपकलिकल्यनिरगिकगेरहः ॥ ५८९ | 
एभ्योदः प्रत्ययो भवति || कृत्‌ विलेपे | करहो धान्यावपनम्‌ | पश्‌ पालनपुर- 


९१  हेमचन्द्रव्याकरणे [५९०-५९७ 


णयोः ] परहः शंकरः || कटे वर्षावरणयोः | कटहः पजन्य: कणेवच कालायसभा- 
जनम्‌ || पट गतौ | पटहो वाद्यवि शेषः|| मट सादे सौत्रः । महे हस्वः || ठट वाल्ये | 
लटति विलसति | टले विलासवान्‌ | ककलिण्‌ हप्सायाम्‌ | ठलह्यो ठीलावान्‌ || 
पल गतौ | पलह आवापः || ककि शब्दसंख्यानयोः | कलहो युद्धम्‌ || अनक्‌ 
प्राणने | अनहो नीरोगः || रमे शङ्कायाम्‌ | रगो नटः | लगे सङ्घे | लगमे 
मन्दः || ९८९ ॥ 
पुकः कित्‌ ॥ ५९० ॥ 
पु महत्वे | इत्यस्माक्कि दहः प्रत्ययो भवति || पुलहः प्रजापतिः|} ९९० ॥ 
वृकटि रामिभ्य आहः ।॥| ५९९ ॥ 
एभ्य आहः प्रस्ययो भवति ॥ वगृ वरणे | वराहः सुकरः || कटे वर्षा- 
वरणयोः | कटाहः कणैवत्कालायसभाजनम्‌ || रमृच उपदामे | रमाह आ- 
अमः || ५९९१ ॥ 
| विः कित्‌ || ५९९९ ॥ 
विरत्‌ वरणे | इत्यस्मात्किदाहः प्रत्ययो भवति || विलाल रहः || ५९२॥ 
निर इण ऊह्‌ || ५९६३ ॥ 
निर्‌पूवात्‌ इण्‌क्‌ गतौ | इत्यस्मात्‌ दिदृहः प्रस्ययो भवति ॥ निर्यूहः सौधा- 
दिकानिगेमः ॥ ९९३ ॥ 
॑ दस्रः ॥ ५९४ ॥ 
ददातेस्तयुह : प्रत्ययो भवति |} दात्युहः पक्षिविदोषः || ९९४ ॥ 
अनेरीकहः || ५९९ ॥ 
भनक्‌ प्राणने | इव्यस्मादोकहः त्ययो भवति || अनोकहो वृक्षः ॥९९९॥ 
वर्षः ॥ ५९६ ॥ 
वकि संवरणे | इत्यस्मादक्षः प्रत्ययो भवति |] वलक्षः शक्कः || ९९६॥ 
खक्षाद्राक्षामि्षादयः | ९९७॥ 
सक्षादयः शब्दा अक्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || लसेरा च | कक्षा जतु ॥ 
रसेद्रौ च | द्राक्ना मूद्रीका | आङ्पूवात्‌ मृदेरन्त्यस्वरादेलक्‌ प्रत्ययादेरित्वं च । 
आमिक्षा हवि्धिशेषः || आदिग्रहणात्‌ चुप मन्दायां गतौ | इत्यस्य । चोक्षो चाम- 
रागः शुदं च ॥ एवं पीयृक्षादयोपि | .९९७ ॥ 
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समिण्निकषिभ्यामाः | ५९८ ॥ 
सम्पूवौत्‌ इण्क्‌ गतौ । इत्यस्मात्‌ निपुवौत्‌ कष दंसायाम्‌ | इत्यस्माच 
आः प्रत्ययो भवति || समया पवेतम्‌ || निकषा पवेतम्‌ || समीपासूयावाचि- 
नवती ॥ ९९८ |] 
दिविपुरिवृषिमृषिभ्यः कित्‌ | ९९९ ॥ 
एभ्यः किदाः प्रत्ययो भवति || दिवृच्‌ क्रौडाजयेच्छापणिद्यतिस्तृतिगति - 
षु | दिवाहः || पुरत्‌ अग्रगमने | पुरा भूतकालवाची || वृषु सेचने । वृषा प्रबल- 
मिव्यथेः || मृषीच्‌ तितिह्लायाम्‌ । मृषाभूतमित्यर्यः || ९९९ ॥ 
वेः साहाभ्याम्‌ । ६०० | 
पिपूर्वाभ्यां षच्‌ अन्तकर्मणि | ओहाक्‌ त्यागे | इव्येताभ्यामाः प्रत्ययो 
भवति || विसा चन्द्रमा बुद्धि | तारुव्यान्तोयभिव्येकरे | विहा विहगः स्वर्भ- 
१९... 
वृमिधिदिरिभ्यस्थयटयाश्चान्ताः ॥ ६०९ ॥ 
एभ्यः किदाः प्रत्ययो भवति यथासंख्यं थकारयकारटय कारा्चान्ता भव - 
न्ति |] वृगृद्‌ वरणे । वृथानथेकम्‌ || मिथूग्‌ मेधार्िंसयोः । मिथ्या मृषा निष्कलं 
च || दिरदीत्‌ अतिसजने | दिष्टा प्रीतिवचनम्‌ ॥ ६०९ | 
मुचिस्वदेध च ॥ ६०२ ॥ 
आभ्यां किंदाः प्रत्ययो | भवति | धकारबान्तस्य भवति || मचंती मोक्षगे | 
मुधानिमित्तम्‌ |] ष्वदि आस्वादने | स्वधा पितृबरिः || ६०२ ॥ 
सोतरंग आह च | ६०३ ॥ 
खपुवत्‌ ब्रूतेराः प्रस्ययो [ भव [व्याह इति चास्यदेशो भवति | स्वाहा 
देवतातपेणम्‌ || ६०३ ॥। 
सनिक्षमिदुषेः ।। ६०४ | 
एभ्यो धातुभ्य आः प्रत्ययो भवति || षणुयी दाने | सना नित्यम्‌ || 
क्षमौषि सहने | क्षमा भूः क्षान्तिश्च || दुषंच्‌ वैङकयये | दोषा रात्रिः || ६०४ || 
डित्‌ || &०९ ॥ 
धातोबेहुकमाः प्रत्ययो भवति स च डिद्धवति |] मनि ज्ञाने | मा निषेधे [] 
षोंच्‌ अन्तक्मेणि | सावसानम्‌ || अनक्‌ प्राणने | आ स्मरणादौ || प्रीडच्‌ प्रीतौ | 
प्रा स्मयने | हन॑क्‌ हिंसागत्योः । हा विषदे || बन भक्तौ | वा विकले || 
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राक्‌ दाने | रा दीप्निः || भाक्‌ दीपौ । भा | सहपृवैः | सभा पारैषत्‌ || ना- 
सीति सहस्य सः | ६०९ || तिः | 
स्वरेभ्य इः || ६०६ ॥ ` 
स्वरान्तेभ्यो धातुभ्य इः प्रत्ययो भवति || जि अभिभवे | यजी राजा ॥ 
दद्‌ गतिवृद्धयोः | हयिः कामः || रुक्‌ राब्दे | रविः सूयः || कक्‌ राब्दे | क~ 
विः काव्यकतौ ॥ दटंग्‌क्‌ स्तुतो । स्तविरद्वाता || लग्‌ ग्‌ केदने | रविदत्रम्‌ | पृग्‌य्‌ 
पवने । पतिर्वायु्ैचं पवित्रं च | भू सत्तायाम्‌ | भविः सत्ता चन्द्रो विधि | 
ऋक्‌ गतौ! अरिः रातः || हंग्‌ हरणे | हरिरिन्द्रो विष्णुधन्दनं मकंटादिश्र | हरयः 
दाक्राश्चाः || टुडुभृगक्‌ पोषणे च | भरेवखधा || सूं गतौ । सरिर्मेषः ॥ पृश्‌ पालनपू- 
रणयोः | परिभूमिः || तृ छवनतरणयोः | तरिनैौः || दृश्‌ विदारणे | दरिर्महाभिदा ॥ 
ञ्‌ हिसायाम्‌ | ण्यन्तः | मारिररिवम्‌ || वग वरणे । बरिविष्णुः | ण्यन्तात्‌ | 
वारि हेस्तिबन्धनम्‌ | वारि जरम्‌ || ६५६ || 
पदिपटिपचिस्थलिहकलिकलिबलि वलि वद्िपद्िकटि चटिवटिवधि- 
गाध्य्िवन्दिनन्यविवशिवारिकाशिकिर्दितन्निमन्निखण्डिमण्डि- 
चण्डियव्यञ्िमस्यसि वनिध्वनिसनिगमितमिग्रन्थिश्नन्ि- 
जनिमण्यादिभ्यः |} ६०७ ॥ 
एभ्य इः प्रत्ययो भवति || पर्दिच्‌ गतौ | पदी रािर्मोक्षमार्मध || पठ 
व्यक्तायां वाचि | परिरधिद्रान्‌ | डपवींष्‌ पाके | पचिरभ्निः || 8छल स्थाने | स्थ- 
लिदीनश्ारा || दल विलेखने | इकलिदलः || कलि राब्दसंख्यानयोः | कलिः 
कलहो युगं च || बल प्राणन षान्यावरोधयोः | बलिर्दैवतोपहारो दानवश्च || बलि 
चदि संवरणे । वारिस्त्वक्तरंगः | वहिर्हिरण्यशलाकरा लता च || पह गतौ | 
पलिमूनीनामाश्रमो व्याधसंस्त्यायश्च || कटे वषावरणयोः | कटिः स्वाङ्गम्‌ ॥ 
चटण्‌ मेदे | चटि््र्णैः || वट वेष्टने | वाटिगुकलिका तन्तुः चुना च नाभिर्वणेथ्च ॥ 
चयि बन्धने | वधिः क्रियाशब्दः || गाधृड्‌ प्रतिशारिप्सामरन्येषु । गाधिर्विश्वामि- 
जपिता || अचे पूजायाम्‌ | भर्धिरमिशिखा ॥ वदुड्‌ स्तुस्यभिवादनयोः | बन्दि- 
मरहणिः || दुनदु समृद्धौ | नन्दिरीश्वरः प्रतीहारो मेरि ॥ अव रक्षणा | 
अविरूगायुः | वशाक्‌ कान्तौ | वरिर्वशिता || वाशिच्‌ शब्दे | वाशिः कान्ती 
ररिमिगे।मायुरमिः शब्दः प्रजननप्राप्रा चतुष्पाज्जलदश्च | काशुड्‌ दीपौ । काशयो 
जनपदः || छदेण्‌ वमने | उर्दिवमनम्‌ || तन्तिण्‌ कुटुम्बधारणे | तन्तिर्वीणाख्बम्‌ || 
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मन्तिण्‌ गुप्रभाषणे | मन्तिः सचिवः || खडुण्‌ मेदे | खण्डिः प्रद्रारम्‌ || 
मड भूषायाम्‌ । मण्डिमृद्धाजनपिधानम्‌ || चडुड्‌ कोपे | चण्डिभीमिनी ||. यतेड्‌ 
प्रयल्ने | यतिर्भिक्षुः । अस्रौप्‌ व्यक्तिम्नक्षणगतिषु | असञ्िः सज्जः पेषणी पेजो 
गति | समच्िः शिभः || मसैच्‌ परिणामे | मसिः शाली ॥ अद्च्‌ क्षेपणे । 
असिः खङ्खः || वनूयी याचने } वनिः साधुयाच्जा राकुनिरभिश्च || ५वन राब्दे | 
ध्वनिनोदः || षन भक्तौ | सनिः संभक्ता पन्था दानं म्लेच्छो नदीतटं च || यमु 
गतौ । गमिराचायः || तमुच काङ्ायाम्‌ | तमिरल्सः || मन्थ्‌ संदभे । 
अन्थश्‌ मोचनप्रतिहषेणयोः । मन्थः अन्थि् पवैसंभ्यादि || जनेति प्राद्भोवे । 
जनिवैधूः कुलाङ्गना भगिनी प्रादुभोवश्च || मण शब्दे | मणी रलम्‌ || आि- 
ग्रहणात्‌ वहीं प्रापणे | वदहिरश्चः || खादर भक्षणे | खादिः श्चा || दधि धारणे | 
दधि क्षीरविकारः |} खक संचये च | खठिः पिण्याकः || रावि व्यक्तायां वाचि । 
शचीन्द्राणी | इतोक्त्यथौदिति गोरादित्वाद्वा डीः || इत्यादयोपि भवन्ति ||६ ०७|| 


किकिपिलिपिरिचिदिवुटि गुण्डितुण्डिकुण्डिभण्डिहुण्डिहिण्डिपिण्डि- 
चद्धिउधिमिधिरुदहिदिविकीत्योदिभ्यः ॥६०८॥ 


एभ्य इः प्रत्ययो भवति || किंठत्‌ शरैत्यक्रीडनयोः | केठिः क्रीडा |] 
पिलण्‌ क्षेपे । पेलिः श्षद्रपेा || पित्‌ अवयवे । पेशिमीस्खण्डम्‌ || विट 
प्रेष्ये | चेटिदोरिका प्रेष्या च || जुटत्‌ छेदने । ण्यन्तः | अोटिथन्चः | शु 


रोषणे | दण्ठितविश्वभेषजम्‌ ॥ तुड्ड्‌ तोडने | तुण्डिरास्यं प्रवृद्धा च नाभिः |] कड्ड्‌ 


[~ 


दहे । कुण्डिजेलभाजनम्‌ ।| भङुड्‌ परिभाषणे } भण्डिः शाकटम्‌ ॥ इड्ड्‌ 


संघाते । इण्डिः पिण्डित ओदनः || हिड्ड्‌ गतौ च । हिण्डी रात्रो रक्षाचारः ॥ 
पिङ्‌ संवते । पिण्डिर्मिष्पीडतस्नेहपिण्डः || चु हावकरणे | चुद्धी रन्धन- 
स्थानम्‌ || बुधिच्‌ ज्ञाने । बोधिः सम्यग्ज्ञानम्‌ || मिथ्‌ मेधादहिंसयोः | मेथिः 
खलमध्यस्थूणा || रुहं जन्मनि । रोहिः सस्थ॑ जन्म च | रिवृच्‌ क्रीडादौ | देषे- 
भूमिः|| कृतण्‌ संशब्दने | णिजन्तः । की्ियेशः || आदि्हणादन्येपि || ६०८॥ 
नाम्युपान्त्यकृगृढपुपुडभ्यः कित्‌ ।। ६०९ ॥ 

नाम्युपान्त्येभ्यः क्रादिभ्य्च किदिः प्रत्ययो भवति || छिखत्‌ अक्षरविन्यासे | 

लिलिः शित्पम्‌ ॥ शुच शोके । शुचिः पतो विद्ान्धमे आषाढ | रचि 


अभिरीत्यां च | रचिर्दभिरभिखाषथ् || भुजंप्‌ पालनाभ्यवहारयोः | भुनिरमी 
14 
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राजा कुटिलं च || कुणत्‌ राब्दोपकरणयोः । क्रुणिर्विकलो हस्तो देस्तविकल ॥ 
छजंत्‌ विसर्गे | सृजिः पन्थाः | द्युति दीप्रौ । दयुतिदीभिः ॥ ऋत धृणागतिस्प- 
्ैषु | ऋतियेतिः ॥ चंपी द्वैधीकरणे | @ॐदिदछेत्ता परशु | मुदि हर्षे । 
मुदिर्बालः ॥ भिदंपी विदारणे । भिदिवैचं खचको भेत्ता च ॥ ऊटृदृषी 
दीरिदेवनयोः | छदी रथकारः ॥ रिर्पीत्‌ उपदेहे | लिपिरक्षरजातिः | तुर स्वरणे 
सौत्रः । तुरिस्तन्तुवायोपकरणम्‌ || इुलण्‌ उत्ेषे । दुकतिः कच्छपः || लििशीं 
दीप्तौ | विषि्दीरनिस्त्विषिमा्ाजवचैस्वी च || क्षीत्‌ विलेखने । कृषिः कर्षणं 
कर्षणभूमि || छरवेत्‌ गतो । ऊविभूर्निवैदथ ॥ कुष्‌ निष्के | कुषिः शुषिरम्‌ ॥ 
शुंषंच्‌ रोषणे । शुषिरिचद्रं शोषणं च ॥ हषू अलीके । इबिरलीकवाी दीपरिस्तु- 
ट || प्ण॒हौच्‌ उदिरणे । स्नुदिवक्षः || कृत्‌ विक्षेपे । किरिः शूकरो मूषिको 
गन्धर्वो गतैश्च ॥ गृत्‌ निगरणे | गिरिनेगः कन्दुक | जश्‌ हिंसायाम्‌ । हिरिर्दिलः 
कोकः खड्धः पाषाणञ्च | पृश पालनपूरणयोः 1 पुरिनेगरं राजा पूरयिता च ॥ 
पुड्‌ पवने 1 पुविर्वातः ॥ ६०९ ॥ 
 विदिवृेर्वा ॥ ६९० ॥ 

आभ्यामिः प्रस्ययो भवति स च किद्वा भवति|| विदक्‌ ज्ञाने | विदिः शि- 
ल्पी | वेदिरिज्यादिस्यानम्‌ || व॒तड्‌ वर्ने । वृतिः कण्टकशाखावरणम्‌ । निर्वृतिः 
दलम्‌ ] वर्भद्रव्यं दीपाडुः च ॥ ६९० ॥ 

तृभ्रम्यद्यापिदम्भिभ्यस्तित्तिरभृमाधापदेभाश्च ॥ ६१९ ॥ 

एभ्यः किदिः प्रत्ययो [ भव |त्येषां च यथासंख्यं तित्तिर भृम भध अप 
देभ इत्यादेशा भवन्ति || तु शवनतरणयोः | तित्तिरिः सकुनिंजातिः प्रवक्ता च 
वेदशाखायाः | भ्रमु चलने | भृमिवो युहैस्ती जलं च | बाहुलकाद्मादेशाभावे | 
भ्रमिभरेमः || अदं प्सांक्‌ भक्षणे | अध्युपरिभावे | अध्यागच्छति || आपुट्‌ व्याप्ती | 
अपि समुचयादौ | पुषोपि न्यम्रोधोपि | दम्भूट्‌ दम्भे । देभिः शरासनम्‌ ॥६११॥ 

मनेरुदेती चास्य वा ॥ ६९५२९ ॥ | 

मर्निच्‌ ज्ञाने | इत्यस्मारिः प्रत्ययो | भव | व्यकारस्य च उकार-एकारौ 

वा भवतः ॥| मुनिज्ञौनवान्‌ || मेनिः संकस्पः || मनिपूमवर्षिः || ६९१२ ॥ 


क्रमितमिस्तम्भेरिच नमेस्तु वा ॥ & ९३ ॥ 
` एभ्यः किदिः प्रत्ययो [भव] त्यकारस्य च इकारो भवति नमेः पुनरकारस्य 


६९४-६१८] उणादिगणगविवितिः। १९०७ 


विकल्पेन इकारः || क्रम पादविक्षेपे | क्रेमिः क्षुद्रजन्तुः ॥ तमूच्‌ काङ्ायाम्‌ | 
तिमि्महामस्स्यः ।| स्तम्भः सौत्रः | स्तिभिः केतकादिसूची हदयं समुद्रध ॥ 
णमं प्रहरस्व | निमी राजा । नमिविद्याधराणामायस्तीथैकरथ ॥ ६१२ || 
अम्भिकुण्ठिकम्प्यहिभ्यो नक्क्‌ च || ६९४ ॥ 

एभ्य इः प्रत्ययो | भवति | नकारस्य च क्गभवति | अभुड्‌ राब्दे | 
अभ्याभिमुख्येव्ययम्‌ | अभ्यन्नि रालभाः पतन्ति | कठ आलस्ये च } कुठिववक्ष 
पापं वृषलो देहो गेहं कडार || कपुड्‌ चलने ] कपिर्निवीनरथ |] अहुड्‌ गतीं } 
अहिः सर्पो वृत्रो वप्र || ६९४ | 


उभेद्रत्रो च | &५८५ ॥ 
उभत्‌ पूरणे | इत्यस्मादिः प्रत्ययो भवत्यस्य च दत्रावित्यादेरौ भवतः | 
दौ दितीयो द्विमुनि व्याकरणस्य || त्रयस्ततीयलिमुनि व्याकरणस्य ।॥। ६१९ ॥ 
नीवीप्रहभ्यो डित्‌ ॥ & १९६ ॥। 
एभ्यो डदि; प्रत्ययो भवति || णींग्‌ प्रापणे | निवसति ॥| वीक्‌ प्रजन- 
नादौ | विस्तन्तुवायः पल्युपसगे्च ।} यथा विभवति || हंग्‌ हरणे । प्रपर्वः | 
प्रहिः कूप उदपानं च || ६९६ ॥ 


अ, ^ 


वो रिचेः स्वरान्नोन्तश्च । ६९७ ॥ 

वावुपसर्ग सति रिचंपी विरेचने । इत्यस्मारिः प्रत्ययो [भवति स्वरार्पयो 

नोन्तश्च भवति ।| विरिच्िन्रेद्या || ६१७ ॥ 
कमिवमिजमिषसिराङ्फकितकितडिवनलिव्रजिष्वजिराजिपणिवणिवदि- 
सदिहदिहनिसदहिवदहितपिवपिभटिकन्िसंपतिभ्यों 
णित्‌ । &१८ ॥ 

एभ्यो णिदिः प्रस्ययो भवति || कम्‌ड्‌ कान्तौ । कामिवैखकः कामी च || 
टुवम उद्विरणे | वाभिः ली | जमू अदने | जामिभेगिनी तृणं जनपदशचैकः || 
घसुं अदने | घासिः संग्रामो गर्तोभिवेहुभुक्‌ च || शाल गतौ । रातिर्व्रीहिराजः ॥ 
कल निष्पत्तौ | फालिदैलम्‌ || तलण्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ | तालिवृक्षजातिः || तडण्‌ आ- 
घाते । ताडिः स एव || वज व्रज ध्वज गतौ । वाजिरश्वः पुङ्कावसानं च ॥ 
व्राजिः पद्धतिः पिटकजातिश्च || ध्वाजिः पताकाश्च || राजृग्‌ दीप्र | राजिः 
पडङर्लखा च ।| पाणे व्यवहारस्तुत्योः । पणिः करः ॥ वग शब्दे | बाणिर्वाक्‌ । 


त्ती 
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डचाम्‌ । वाणी || वद व्यक्तायां वाचि | वादिववौग्मी. वीणा च|| षदं विशरण- 
गस्यव सादनेषु । सादिरदवारोदः सारथिश्च ॥ हारे पुरीषोस्सरगे । हादिर्दूता || 
हनंक्‌ हिंसागत्योः | धातिः प्रहरणम्‌ । केचित्त हानिरथनादा उच्छित्तिशेव्युदाह- 
रन्ति | तत्र बाहर कात्‌ जिति षादिति धान्न भवति | बाहइरकदिव णित्ववि- 
कल्पे | हनिरायुधम्‌ || पहि मषणे | साहिः शैलः || वहीं प्रापणे । वाहिरनङकान्‌ || 
तपं संतापे | तापिर्दानवः ॥ डुवषीं बीजसताने | वापिः पुष्करिणी | भट भृतौ | 
भाटिः खरतमूल्यम्‌ ॥ कचुड्‌ दीपी । काच्निर्मेखला पुरी च | गित्करणादनु- 
पान्त्यस्यापि वृद्धिः ॥ पतु गतौ | स्म्पुवरोत्‌ । संपातिः पक्लिराजः || ६१९८ ॥ 
कृ गृकुटि ग्रहि खन्यणिकष्यकङिपलि चरिवसिगण्डिभ्यो वा ॥ ६१९ ॥ 

एभ्य इः प्रत्ययो | भवति | स च णिद्रा भवति| डकग्‌ करणे | कारिः 

शिल्पी । करिहैस्ती विष्णु || शर्‌ हिंसायाम्‌ । शारिष्यौतोपकरणं हस्तिप्यणं 


शारिका च] ररिरदिसा गुल || कटत्‌ कौटिल्ये | कोटिरभ्रिरमभागोषटमं चाड 


स्थानम्‌ । कुटिगृहं शरीराङ्गः च || भरहीश्‌ उपादाने | माहिः पतिः | महिवेणः | 
खनुग्‌ अवदारणे | खानिः खनि्च निधिराकरस्तडागं च || अण शब्दे | आणि- 
रणि द्वारकीकिका || कष हिंसायाम्‌ | काषि : कपैकः | कशिर्नकघोपलः काछ - 
मश्चकर्णैः खनित्रे च || अली भूषणादौ | आलिः पङ्कः सखी च | अलिर्भम- 
रः || पल गती | पाठिजंलसेतुः कर्णैपर्थन्तश्च | पठिः संस्त्यायः || चर भक्षणे च| 
चारि; प्रश्ना भक्ष्यम्‌ | चरिः प्राकारशिखरं विषयो वायुः पुः केशोणौ च | 
वसं निवासे | वासिस्तक्षोपकरणम्‌। विः शय्याभिगृहं रात्रि || गडु वदनैकदेशे । 
गण्डिगेण्डिका | णिच्पकषेनुपान्त्यस्यापि वृद्धौ | गाण्डिर्धनुष्पवै | ६१९॥ 
पादाचाव्यजिभ्याम्‌ ॥ ६२० ॥ 

पादराब्दपुवार्यां केवलाभ्यां चास्यजिभ्यां गिदिः प्रत्ययो भवति || अत 

सातत्यगमने ` | अजं क्षेपणे च | पादाभ्यामततीति । अजतीति वा | पदातिः | 


पदाजिः | पदः पादस्याज्यातिगोपहत इति पदभावः ` | उभावपि पत्तिवाचिनी || ` 
आतिः पक्षी | खपृवौत्‌ | स्वाति्वायव्यनक्षत्रम्‌ || आजिः स्रामः स्पर्धावधिश्च || 


॥.&९.९-॥ 
नहेभं च ॥ ६९९ ॥ 


गहीच्‌ बन्धने | इत्यस्माण्णिदिः प्रत्ययो भवंति भकारथान्तादे श्यौ भवति ॥ ` 


नाभिरन्त्यकुलकरथक्रमभ्यं दारीरावयवश्च || ६२९ ॥ 


६२२-६३१] उणादिगणविवृतिः। १०९ 


अरो रश्चादिः | ६२२ ॥ 
अज्ञौटि व्याप्री | इत्यस्माण्णिदिः प्रत्ययो [ भवति | रेफश्च धातोरादिभेव- 
ति |] राशिः समृहो नक्षत्रपादनवकरूपथच मेषादिः | ६२२ ॥ 
कायः किरि वा || &२द३ ॥। 
कै राब्दे |. इत्यस्मल्किः प्रत्ययो [भवति] इकारन्तादेदो वा भवति | 
किकिः पक्षी विद्वां || काकिः स्वरदोषः || ६२२ ॥ 
वधेरकिः || ६२४ | 
वर्धण्‌ छेदनपूरणयोः | इत्यस्मादकिः प्रत्ययो भवति || वधकिस्तक्षा||६२४॥| 
 सनेडखिः ॥ ६९५ | 
षणुयी दाने | इत्यस्माड़िदलिः प्रत्ययो भवति || सखा मित्रम्‌ | सखायौ | 
सखायः | ६२१९ ॥ | | 
| कोडिखिः ॥ ६५६ | 
कुक्‌ शाब्दे | इत्यस्माड़िदिलिः प्रत्ययो भवति || किविलोमसिका]] ६ २६॥ 
मृश्विकण्यणिदध्यविभ्य ईचिः || ६९५७ ॥ 
एभ्य इईचिः प्रत्ययो भवति || मत्‌ प्राणस्यागे । मरीतिर्मुनिर्मयुखथ् || 
द्रोश्च गतिवृदधयोः । चरयीतचन्द्रः अयथु्च || कण अण शाब्दे | कणीचिः प्राणी 
ठता चक्षुः शकटं राङ्् || अणीचिवणुः राकटिकञ्च || दधि धारणे | दधीची 
राजर्विः || अव रक्षणादौ | अवीचिनेरकविरोषः || ६२७ || 
वेगो डित्‌ | ६२८ ॥ | 
वेग तन्तुसंताने | इत्यस्माड्दीचिः प्रत्ययो भवति || वीचिरूर्भिः |£ २८॥ 
वणेणत्‌ || ६५९ ॥ 
वण शब्दे | इत्यस्माण्णिदीचिः प्रत्ययो भवति | वाणीचिरछाया व्याधिश्च 
| ६२९ ॥ । | 
कृपिशकिभ्यामटिः । ६३० ॥ 
आभ्यामटिः प्रत्ययो भवति |] कृषौड्‌ सामर्थ्ये | कपेटिः निःस्वः || श्कुट्‌ 
रक्तौ | शकटिः शकटम्‌ || ६२३० | 
ओः ।। ६३९ ॥ 
ननिग्‌ सेवायाम्‌ ] इत्यस्माडः प्रत्ययो भवति || भ्रेटि गेणितव्यवहारः 1} ६३९] 
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चमेरुचातः ॥ ६३२ ।। 
चमू अदने | इत्यस्मादधुः प्रत्ययो भवत्यकारस्य उकारो भवति || चुषण्डिः 
षुद्रवापी || ६३२ ॥ | 
मुषेरण्‌ चान्तः || ६३६३ ॥ 
मुष्‌ स्तेये । इत्यस्माङिः प्रत्ययो | भव [ल्युण्‌ चान्तो भवति ॥ मुषु- 
ण्डिः प्रहरणम्‌ | उणो न गुणो विधानसामर्थ्यात्‌ || ६३३ ॥ ॑ 
कावावीक्रोधिश्चुक्षुज्वरितूरिन्नरिपृरिभ्यो णिः ॥ ६३४ ॥ 
एभ्यो णिः प्रत्ययो भवति || कैं राब्दे | कार्णिवैलक्याननुसपेणम्‌ ॥ ्वेग्‌ 
तन्तुसंताने । वाणिव्यृतिः || वीक्‌ प्रजननादौ | वेणिः कवरी || ङक्रीग्‌श्‌ द्रभ्य- 
विनिमये | क्रेणिः क्रयविशेषः ॥| भ्ग्‌ सेवायाम्‌ । भ्रेणिः पङ्किबैकविदोषशच | 
श्रेणयोष्टादश्च गणविदोषाः | निपत्‌ | निभ्रेणिः संक्रमः ॥ श्रद्‌ श्रवणे | भंगि- 
जघनम्‌ ॥ ष्क्‌ शब्दे । क्षोणिः ए्रथिवी || ज्वर रोगे । जुरिरज्व॑रो वायुरादिव्यो- 
भिः शरीरं ब्रह्मा पुराणश्च | तुरेवि स्वरायाम्‌ | तूर्णिस्त्वरा मनः दीघर || चरैवि 
दाहे । वूर्िवत्तिः | पुरैचि आप्यायने । पूर्णिः पुरः ॥ ६३४ ॥ 
ऋत्‌पघृसृकु वृषिभ्यः कित्‌ ॥ ६३५९ ॥ 
ऋकारान्तेभ्यो ध इत्यादिभ्यश्च किण्णिः प्रत्ययो भवति ||. यश्‌ हिंसायाम्‌ | 
शीर्णी रोगोवयव् | स्तृग्र्‌ भाच्छादने | स्तीणिः संस्तरः | षूं सेचने | धृणी 
ररिमज्वौला निदाघ || सूं गतौ | सृणिरादित्यो वचमनिलो ्शोमिश्च ॥ कुक्‌ 
राब्दे | कुणिर्विकलो हस्तो हस्तविकलध || वृषु सेचने । वृष्णि्वैस्नो मेषो यदुवि- 
दोषश्च | पषतेरपीच्छन्स्येके | प्रष्णी ररिमः || ६३९ ॥ 
पृषिहषिभ्यां वृद्धिश्च | ६३६ ॥ 
आभ्यां णिः प्रत्ययो | भव |त्यनयोश् वृद्धिभवति | पष सेचने | पार्षििः 
पादपाद्वागः पृषठप्रदेरा्च || इष्‌ तुष्टौ | हार्ष्णिहेरणम्‌ ॥ ६३६ ॥ 
हूर्िरघूणभूर्णषूरण्यादयः ॥ ६३५७ ॥ 
एते णिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || हंग्‌ हरणे | धग्‌ धारणे । भू सक्षधाम्‌ । 
षूं सेचने । ऊ््वं रन्तो निपात्यते ॥| हूणि कुल्याः || धूणधृतिः ॥ भूिशेतनं 
भूमिः काल || वूर्णिभरेमः ॥ भादिमरहणादन्येपि ॥ ६३७ ॥ 
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ऋहसुमृधरभृकृ तुग्रहेरणिः ॥ ६३८ ॥ 

एभ्योणिः प्रत्ययो भवति || ऋक्‌ गतौ | अरणिरभ्निमथनकाष्टम्‌ | हंग्‌ 
हरणे | हरणिः कुल्या मृ्यु् || सं गतौ । सरणिरीषद्वतिः पन्था भादित्यः सिरा- 
संघातश्च || मुत्‌ प्राणत्यागे | मरणी राधिः | धूँग्‌ धारणे । धरणिः क्ितिः | 
टुडुभृग्‌क्‌ पोषणे च | भरणिनैक्षत्रम्‌ ।| डङग्‌ करणे | करणिः सादृदयम्‌ ॥ 
तृ छवनतरणयोः | तरणिः संक्रम आदित्यो यवागूः पतितगोरूपोस्थापनी च यष्टिः। 
वै दुः्खार्थे | दुःखेन वीर्यत इति वैतरणी नदी || महीश उपादाने । प्रहणिजेठ- 
रा्निस्तदाधारो व्याधिर्मदरं मृत्युश्च || ६३८ || 


कङ्करिचास्य वा || ६३९ ॥ 
ककुड्‌ गती । इत्यस्मादणिः प्रत्ययो [ भवति | धातोरकारस्य च इकारो 
वा भवति || कडङ्कणिः कङ्कणम्‌ || किङ्णिषैण्टा । ६३९ ॥ 
ककेणित्‌ ॥ ६४० ॥ 
ककि लौल्ये । इत्यस्माण्णिदणिः प्रत्ययो भध्रति || काकणिमौनविदहोषः 
| ६४० || 
कृषेश्च चदे: ॥ ६४१ ॥ 
कृषीत्‌ विलेखने । इत्यस्मादणिः प्रत्ययो [ भवं |त्यादेश्च चकारो भवति || 
चषेणिशमूर्निवद्धिञपेवसायो वेदया वृष || ६४१ ॥ ६ 
क्षिपेः कित्‌ ॥ ६४२॥ 
्िर्षीत्‌ प्रेरणे | इत्यस्माक्किदणिः प्रस्ययो भवति || क्िपाणिरायुधं वडिश- 
बन्धकश्चमेकृता पाषाणसजेनी च | ६४२ ॥ 
आडः कृहगुषेः सनः । ६४६३ ॥। 
आडः परेभ्यो डुक्कंग्‌ करणे । हंग्‌ हरणे । शुषंच्‌ रोषणे | इत्येतेभ्यः 
सन्नन्तेभ्योणिः प्रस्ययो भवति || आचिकीर्षणिर्व्यवसायः || आजिदीर्षणिः श्रीः ॥ 
आश्युदुक्षणिरमिवीयुच्च || ६४३ ॥ 


वारिसत्यदिरिणिक्‌ ॥ ६४४ || 
एभ्यः किदिणिः प्रत्ययो भवति || वृगट्‌ वरणे । ण्यन्तः | वारिणिः पद्यः 
पडुवृत्ति्च | सूं मतौ | लिणिरभिर्वै्ं च || आदिग्रहणादन्येपि ।| ६४४ |} 
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अदेखीणिः ॥ ६४५ ॥ . 
अदंक्‌ भक्षणे | इत्यस्माच्चीणिः प्रत्ययो भवति ॥ भन्रीणिः कृमिजातिः 
12८ &; |; | | , 
छुक्ञायाजेषपिपदि वसिवितसिभ्यस्तिः ॥ ६४६ || 
एभ्यास्तः प्रत्यया भवति || श्ुड्‌ गती | ओतिश्चीरम्‌ ॥| ज्ञां अवबोधने | 
ज्ञायते त्रैलोक्यस्य चतेति ज्ञातिरेक््वाकुवेषभः स्वजनश्च || यजीं देवपजादौं | 
यष्टिदण्डो लता च || षप समवाये | सप्निर श्वः || पर्दिच्‌ गती | पत्तिः पदातिः || 
वसं निवासे | वस्तिः सूत्राधारथमपुटः स्नेहनोपकरणं च || तच्‌ उपक्षये | 
विपूर्वः | वितस्तिर धेदस्तः | ६४६ || | 0. ~ 
प्रथक्‌ च वा ॥ ६४५७ ॥ 
प्रथिष्‌ प्रख्याने | इत्यस्मात्तिः प्रत्ययो [ भव | त्यन्तस्य च लुग्वा भवति || 
वक्षं प्रति विद्योतते | प्रतिष्ठितः || पके | प्रतिः प्रथनं भागश्च || ६४७ ॥ 
कोर्यषादिः ॥ ६४८ ॥ 
कक्‌ दाब्दे | इत्यस्माद्यपादिस्तिः प्रत्ययो भवति ॥ कोयष्टिः पलषिविशेषः 
|| ६४८ || 
यो गृष्‌ च | ६४९ ॥ 
गृत्‌ निगरणे | इत्यस्मात्तिः प्रत्ययो | भव | व्यस्य च गृष्‌ इत्यादेशो भ- 
वति || गृष्टिः सकृलरदता गीः ॥ ६४९ ॥ 
सोरस्तेः शित्‌ ॥ ६५० ॥ 
खपुवात्‌ असक्‌ भुवि | इत्यस्मात्‌ चित्तिः प्रत्ययो भवति || स्वस्ति कल्या- 
णम्‌ | शिच्वाद्धुभावाह्मुगभावः || ६९० | 
दृमुषिकृषिरिषिविषिरोदाच्यरिपूयीणप्रभृभ्यः कित्‌ ।| ६८५९ ॥ 
एभ्यः कित्तिः प्रत्ययो भवति ॥। दंडत्‌ आदरे | इतिरछागादित्वग्मयो जला- 
धारः | मुषर्‌ स्तेये । मुष्टिर ङलिसंनिवे विशेषः || कषीत्‌ विलेखने | कृष्टिः 
पण्डितः ॥ रिष हिंसायाम्‌ । रिष्टिः प्रहरणम्‌ ॥ विधुकी व्यापन | विष्टिरचेतन- 
कमकरः | रच्‌ तक्षणे । दितिः कृष्णः कृशा ॥ शुच रोके । शक्तिः 
मुक्तादिः | अदौटि व्याप्ती | अष्टिरछन्दोविरोषः || पुयैड दुर्गन्धविशरणयोः । 
पुतिदगैन्यो दुष्टं तणजातिश् || इण्क्‌ गती । इति हेत्वादौ ॥ इङभंग्‌क्‌ पोषणे च | 
पपुवेः । प्रभतिरादिः ॥ ६९९ ॥ 
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कुच्योनोन्तश्च ॥ ६९२ ॥ 
साभ्यां कित्ति: प्रत्ययो भवति नकारधान्तो भवति || कुड्‌ शष्दे | ऊुन्ती 
राजा | कुन्तयो जनपदः || चिगृट्‌ चयने | चिन्ती राजा || ६९२ ॥ 
खल्यमिरमिवहि वस्यतैरतिः ।। ६९३ ॥ ` 
एभ्योतिः प्रस्ययो भवति || खल संचये च | खलतिः खस्वाटः. || अभ 
गतौ | अमतिन्चातकः्छागेः प्रावृण्मार्गो व्याधित || रमि क्रीडायाम्‌ | रमतिः 
क्रीडा कामः स्वगैः समा च | वीं प्रापणे | वहतिर्ौवोयुरमात्योप्यं कटुस्वं 
च || वसं निवासे । वसतिर्निवासो ग्रामसंनिवेराथ || ऋ क्‌ यतौ | अरतिर्वायुः सर- 
णमडखं क्रोधो वमे च || ६९३ ॥ 
हन्तेरंड च || ६५४ ॥ | 
हनंक्‌ हिंसागत्योः | इत्यस्मादतिः प्रत्ययो [ भव | व्यस्य च अंह इत्यादेशो 
भवति |¦ अंहतिव्याधिः पन्थाः कालो रथश || ६५४ || ` 
ध वृगो त्रत च || ६५५ ॥ | 
वृगूट्‌ वरणे । इत्यस्मादतिःप्रस्यये। [भव] त्यस्य च त्रत इत्यादेशो भ~ 
चति | त्रततिव्डी | ६९९ || 
जन्वेः क चवा || ६५६॥ 
अन्तरू गतौ च| इत्यस्मादतिः प्रत्ययो [मव्रति | ककारशान्तादेशो वा भव~ 
ति }| अङ्कतिवीयुः प्रजापतिरभिथ्च || अच्चेतिरभः || ६९६ ।| 
वतेभिद्रा ॥ ६4५७ ॥ 
वाक्‌ गतिगन्धनयोः | इत्यस्मादतिः प्रत्ययो [ भवति |स च णिद्धा भवति|| 
वायतिवतः || वातियैन्मिन्नपवनः || ६९७ ॥ । 
योः कित्‌ | & ५८ ॥ । 
युक्‌ मिश्रणे । इत्यस्माच्किदतिः प्रत्ययो भवति || बु वतिस्तरूणी || ६९८ ॥ 
पाते्वा ।॥ ६५९ ॥ । 
, षात्‌ रक्षणे | इत्यस्मादतिः प्रत्ययो [भवति ] स चं किड्का भवति || पति- 
भेत || पातितौ रक्षित प्रमु्च ॥ ६९९ ॥ | 
अगिविकिपुलिष्िपिरस्विक्‌ ।। ६६० | 


एभ्यः (किदस्निः प्रत्ययो भवति || अग कुटिलायां गतौ . ] अगल्तिः ॥ 
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विलत्‌ वरणे | विरस्तिः || पु महच्वे | पुलस्तिः || क्षिषींत्‌ प्रेरणे | क्षिपस्तिः ॥ 
एते लौकिका ऋषयः | अगतस्िवक्षनातिश्च || ६६० | 
गृधर्गेभ च |} ६६१ ॥ 
गृधुन्‌ अभिकाङ्ायाम्‌ | इत्यस्मादसिक्‌ प्रत्ययो भवति गभ चस्यादेश्लो 
भवति || गभस्ती रमिः | ६६१ ॥ 6 
वस्य्तिभ्यामातिः ।। ६६२ || 
आभ्यामातिः प्रस्ययो भवति || वसरं निवासे | वसातयो जनपदः | 
क्क्‌ गती | अरातिः शत्रः || ६६२॥ 
अभेयोमाभ्याम्‌ ।। ६६३ ॥ 
अभिपर्वाभ्यामाभ्यामातिः प्रत्ययो भवति | यांक्‌ प्रापणे | मांक मने। 
अभियातिरभिमातिच श्च: || ६६३ | 
यजो य च|| &६४॥ 
यजीं देवपुजादौ | इत्यस्मादातिः प्रत्ययो [भवति | यकार धान्तादेशो भवति || 
ययाती राजा | ६६४ ॥ 
वद्यविकदिभुभ्योन्तिः ॥ ६६५ ॥ 
| एभ्योन्तिः प्रत्ययो भवति || वद व्यक्तायां वाचि | वदन्तिः कथा | 
अव रक्षणादिषु | अवन्ती राजा | भवन्तयो जनपदः || छ्दण्‌ अपवारणे ! युजा- 
दिविकस्पितणिजन्तत्वादण्यन्तः | छदन्तिगेहाच्छादनद्रव्यम्‌ | भू सत्तायाम्‌ | भ- 
बन्तिः कालो लोकस्थितिध || ६६९ ॥| | 
राकेरुन्तिः ॥ ६६६ ॥ 
दाकरट्‌ रक्तौ | इत्यस्मादुन्तिः प्रत्ययो मवति || शकुनिः पक्षी || ६६६ ॥ 
नञो दागो डितिः॥ ६६५७ ॥ ध 
नञपवोत्‌ डदांग्‌क्‌ दाने । इत्यस्माङिदितिः प्रस्ययो भवति ॥ भदिति- 
देवमाता ॥ ६६७ || 
देडः |. ६६८ ॥ 
दड्‌ पाठने | इत्यस्माड़िदितिः प्रत्ययो भवति || दितिरखरमाता|| ६ ६८॥ 
वीसन्यासिभ्यस्थिक्‌ ॥ ६६९ ॥ | 
एम्यस्थिक्‌ प्रत्ययो भवति || वीक्‌ प्रनननादिषु । वीथिमौर्गः ॥ षञ्ज सद्धे । 
सकरिथरूसः श॒कटाङ्गं च || भसच्‌ क्षेपणे । अस्थि प्रमो धातुः |६६९॥ 
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सरिरधिः ।। ६७० ॥ 
खं गतौ । इत्यस्माण्ण्यन्तादथिः प्रत्ययो भवति ॥| सारथिर्वन्ता |॥६७०॥] 
निषन्ञेर्धित्‌ ॥ ६७९ ॥ 
निपूर्वात्‌ षश्जं सङ्के । इस्यस्माद्धिदथिः प्रत्ययो भवति || निषङ्गथी रुद्रो 
धनुरपरश्च || वित्करणं गत्वाथेम्‌ || ६७१ || 
उदतेर्णिद्रा ॥ ६७२ ॥ 
उ्पूर्वात्‌ ऋक्‌ गतौ । इत्यस्मादथिः प्रत्ययो [भवति] स च णिदवा भव- 
ति |] उदारथिर्विष्णुः | उदरथिर्धिप्रः काष्ठं समुद्रोनङअ | ६७२ || 
अतेरिथिः ॥ ६७३ ॥ 
अत सातत्यगमने | इत्यस्मादिथिः प्रत्ययो भवति || अतिथिः पात्रतमो 
भिक्लावृत्तिः | ६७३ ॥ | 
तनेडत्‌ | ६७४ | 
तनुयी विस्तारे | इत्यस्माड्िदिथेः प्रत्ययो भवति || तिथिः प्रतिषदादिः।[६ ७४ 
उषेरधिः । ६७९ ॥ 
उषु दाहे | इत्यस्मादधिः प्रत्ययो भवति || ओषधिरुद्धिदिशेषः ||६७८॥ 
विदो रधिक्‌ । ६७& ॥ 
विदक्‌ ज्ञाने | इत्यस्माक्किद्रषिः भरत्ययो भवति || विद्रषिर्ग्याधि- 
विदोषः || ६७६ || । 
वीयुसुवह्यगिभ्यो निः |} ६७७ ॥ 
एभ्यो निः प्रत्ययो मवति ।| वीक्‌ प्रजननादौ | वेनिव्यौधिर्नदी च | युक्‌ 
मिश्रणे | योनिः प्रजननमङ्गमुत्पत्तिस्थानं च || पुंग्‌द्‌ अभिषवे | सोनिः सवनम्‌ || 
वहीं प्रापणे | वह्भिः पावको बलीवदेथ || अग कुटिलायां गतौ | अभिःपावकः 
॥ ६७७ ॥ 
ध्ुरारीडो स्वश्च || ६७८ ॥ 
एभ्यो निः प्रत्ययो [भवति | हस्वनरैषां भवति ॥ धृग्‌ कम्पने | धूनि- 
नेदी || शच तक्षणे । शनिः सौरिः।। रीड्‌क्‌ स्वभे | शिनियादवो वणथ || ६७८] 
लुधूपरिभ्यः कित्‌ । ६७९ | | 
रुभ्यः केनः प्रत्ययो भवति | दृग्‌ ञेदने | लूनिरवनः || धृग्‌ क- 
स्पने | पूनिवोयुः | प्रकंत्‌ ज्ञीप्सायाम्‌ | पृजिवैर्णेल्पतनुः किरणः स्वर्गश्च ||६७९]} 
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सदि व्रत्यमिधम्यदयटिकटयवेरनिः ।। ६८० ॥ 
¡¦ < : एभ्यौनिः प्रस्ययो भवति |} षदं विशरणादौ । संदनिर्नरम्‌ || वतड वर्षने | 
वतैनिः पन्था देरानाम च || जम गतौ | अमनिरमिः || धमः सौः | घमनिर्मन्या 
रसवहा च सिरा ||. अहौटि व्याप्री | अरानिरिन्द्रायुधम्‌ || अट गती | अटनि- 
आपकोटिः | कटे वर्षावरणयोः | ¦ कटनिः ¦ शेलमेखल। || अव रक्षणादौ | 
भवनिरभूः || ६८० ॥ | 
रच्ेः कित्‌ ।| ६८९ || 
रस्ञ्ीं रागे | इस्यस्माक्किदनिः प्रत्ययो भवति. || रजनी राज्रिः ||६८९॥ 
अर्तेरत्निः || ६८२ ॥ 
ऋक्‌ गती | इत्यस्माद्लिः प्रत्ययो भवति || अरनिबीहुमध्यं -शाम उत्क- 
निष्ट इस्तः || ६८६ | 
त एषेरिनिः |} ६८३ ॥ 
एषि वृद्धौ । इत्यस्मादिनिः प्रस्ययो भवति ॥| एविनिरमोदिनी ॥ ६८३ ॥। 
दाकेरुनिः ॥ ६८४ ॥ + 
शा्ट्‌ शक्तौ । इत्यस्मादुनिः प्रत्ययो भवति ॥ शकुनिः पक्षी || ६८४ || 
अदेभनिः ॥ ६८५ ॥ | 
अदं प्साक्‌ भक्षणे | इत्यस्मान्मनिः प्रत्ययो भवति || अञ्मनिः प्र्ूनां 
भन्षणद्रोण्यभि्जयो दस्त्यथस्ताठ्‌ च || ६८९ ॥ 
दमेदुभिर्दम्‌ च ॥ ६८६ ॥ | 
` दमन्‌ उपमे । इत्यस्माषभिः प्रत्ययो [ भव |त्यस्य च दुम्‌ इस्यदेशो 
भवति || दुन्दुभिर्दवतुयम्‌ ॥ & ८९ ॥ 
नीसावृयुगुवकिदालिभ्यो मिः ॥ ६८७ ॥ 
एभ्यो भिः प्रत्ययो भवति ॥ णीम्‌ प्रापणे | नेमिथक्र धारा || षच्‌ भन्त- 
कमणि | साम्यर्पवाच्यत्ययम्‌ | वृगृट्‌ वरणे | वर्भर्वर्मीकछ्कमिः ॥ युक्‌ 
मिम्रणे । योभिः रशाकुनिः ॥ शश हिखायाम्‌ | श्िर्मगः ||. वरि संवरणे | वल्मि- 
रेन्द्रः समग्र || दर विशरणे | दल्मिरशायधमिन्द्रः समुद्रः शक्रो विषं च||६८५७॥ 
अरो रश्चादिः ॥ &८८ ॥ 
अरौटि व्यापी | इत्यस्मान्मिः प्रत्ययो | भवति |रेफथ धातोरादिभेवति ॥ 
ररिमिः प्रम थ || ६८८ || | ॥ 
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सतेरूचातः॥ ६८९ ॥ ` ` ` ` 
` आभ्यां मिः प्रत्ययो [ भवति | गुणे च कृतेकारस्य ऊकारादेदो भवति ॥ 
सं गती । सू्िःस्थुगा || ऋक्‌ यतो | ऊर्मिस्तरंगः || ६८९ ॥ ` 
-कृभूभ्यां कित्‌ ॥ ६९० ॥ 
आभ्यां किन्मिः प्रत्ययो भवति || डुकृम्‌ करणे | मिः क्षुद्रजन्तुजातिः | 
भू सत्तायाम्‌ । मूमिव्ेडत्रा || ६९०॥ ` 
 कनेडयिः । & ९९ ॥ 
क ण शाब्दे | इत्यस्माड़दियिः प्रत्ययो भवति || कयिः पलिविरोष ः || ६९९॥ 
तद्भिवङ्क्यङ्िमङ्कयंहि रयदिसव्यशोवपिवरिभ्यो रिः ॥ ६९२ ॥ 
एभ्यो रिः प्रत्ययो भवति ॥ तकु कच्छजीवने | तद्गियवा || वकुड्‌ 
कौटिल्ये | वद्भिः राल्यं परश्युका रथोः कुटिल || अकङ्‌ लक्षणे । अङ्गििहं 
वंशाकटिनिकञ्च || मक्रुड्‌ मण्डने । मद्धिमण्डनं शाडः प्रवकञ्च || अड्ड्‌ गतौ | 
अंहिः पादः | अङ्कृरप्येके | अधुड्‌ गत्याक्षेपे । अब्धिः || शद्‌ शातने । राद्रिभ- 
स्म हस्ती वन्नं गिरिकरषिः शोभनच्च || अदं प्सांक्‌ भक्षणे । अद्धिः पवेतः || षटं 
विहारणाद | सद्विस्ती गिरिमषथ्च || अदोटि व्याप्रो | अश्रिः कोटिः || वर्षी 
बीजसंताने | वप्रः केदारः || वश क्‌ कान्तौ | वभिः समृहः ॥ ६९२॥ 
भसुकुरिविशिदाभिभ्यः कित्‌ | ६९३ ॥ 
एभ्यः किद्धिः प्रत्ययो भवति | मू सत्तायाम्‌ | भूरि प्रभृतं काश्चनं च || षूत्‌ 
प्रेरणे | दरिराचायैः पण्डितथ्च || कुरच्‌ शछेषणे | कुभि रषिः || विरात्‌ प्रवेशने | 
विभरिमृदयुकरषिच | दुभि दीप्र । युभिरयतर्वप्रो दरीनीयं शुभं सस्यं च || ६९२ ॥ 
 जुषो रश्च वः ॥ ६९४॥ 
जप च्‌ जरति | इत्यस्माक्किद्धिः प्रव्ययो [भवति | इरि सति रेफस्य वकार- 
अ भवति || जीत्रिः शरीरम्‌ || ६९४॥ 
कुच्िकुब्यादयः ॥ ६९९ ॥। 
कुब्व्यादयः शब्शाः किद्िप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || कपेः कौतेथ दशान्तः | 
कु्धिषिः || कुद्िः पर्वैत ऋषिः समुद्र || आदिम्रहणात्‌ कषविर्दोन्तः | कषद्धिः 
समुद्रः || अ्तर्गोन्तः | ऋभिर्लोकनाथः || राकेः । शक्रिवैलवान्‌ ||  इत्यादयोषपि 
भवन्ति || ६९९ | (^ 


११८ हेमचन्द्रत्याकरणे [६९६ ७०. 


रारादिराकिकद्यदिभ्यखिः || ६९६ ॥ 
एभ्यः प्रत्ययो भवति || राक्‌ दाने | रत्रिर्निश्ा || रदं शातने । रान्िः 
कञ्जरः क्रौन्वथ | शकूट्‌ शक्तो । दाक्िलिः क्रौन्च ऋषि | कद वैकव्ये 
सौत्रः | कलिऋषिः | अदं '्तांक्‌ भल्षणे । अनलिकरषिः || ६९६ ॥ 
पतेरतरिः | & ९७ ॥ 
पतु गतौ । इत्यस्मादत्रिः प्रत्ययो भवति || पततिः पक्षी ॥ ६९७॥ 
नदिवदयार्तकृतेररिः ॥ ६९८ ॥ 
एभ्योरिः प्रत्ययो भवति || णद अव्यक्ते शाब्दे | नदरिः पटहः | 
वद्धि संवरणे । व्ठरिरैत। वीणा सस्यमच््ररी च || कक्‌ गती | अररिः कपाटः | 
कृतैत्‌ ॐदने | कतैरिः के दादिकतेनयन्त्रम्‌ || ६९८ | 
॑ मस्यसिषसिजस्यङ्गिसहिभ्य उरिः | ६९९॥ 
एभ्य उरिः प्रस्ययो भवति || मसैच्‌ परिणामे । मसुरिभरीविः || भदन्‌ 
क्षेपणे | असुरिः संमरामः || वमु भदने | षषठरिरमिः || जसूच्‌ मोक्षणे | जखरिः 
समापिरशनिररणिः क्रोध ॥ अगु गती | भङ्करिः करदाखा । त्वे भङ्गलिः। 
षहि मर्षणे । सहुरिः एथिव्यक्रोधनोन ङान्संग्रामोन्धकारः दूयं || ६९९ ॥ 
मुहः कित्‌ ॥ ७०० ॥ 
मुहौच्‌ वैवचिस्ये । इत्यस्माक्किदुरिः प्रत्ययो भवति ॥ मुहुरिः दर्योनङ्ंश्च 
०९ ॥ 
धुमुभ्यां लिक्लिणो ॥ ७०९ ॥ ` 
भाभ्यां यथासंख्यं लिक्‌ लिण्‌ इति प्रत्ययौ भवतः |} धृग्‌ श्‌ कम्पने । धूलि | 
पादुः | मूङ्‌ बन्धने । मीलिजुटः । ७०९ || 
 पाटयान्ञिभ्यामकिः ॥ ७०२ || ५ 
भभ्यामाकिः प्रत्ययो भवति || षट गतौ | ण्यन्तः [ पाटकलिर्वक्षविशेषः | 
अच्तरीप्‌ व्यक्तयादौ | अच्लिः पाणिपुटः प्रणामहस्तवुग्मं च | ७०२ ॥ 
मारालिभ्यामोकुलिमली || ७०३ ॥ ` 
आभ्यां यथासंख्यमोकुणि मलि इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः || मांक माने |; 
भीकुलिः काकः || शाल गतौ | ण्यन्तः काल्मलिवक्षविशेषः || ७० ड ॥ 
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दृपुवृभ्यो विः | ७०४ ॥ 

एभ्यो विः प्रत्ययो भवति | दर्‌ विदारणे | दर्विस्तः || पृश पालनपुर- 
णयोः | पर्विः कङ्को हिंखथ || वुग्‌ व्रणे | वर्विः शकटं धात्री काकः दयेन 
| | ५५ छ्य | | # 21 
जगृस्तृजागृक्‌ नीपृषिभ्यो डित्‌ || ७०५ ॥ 

एभ्यो इिद्िः प्रत्ययो भवति |} जुष्‌च्‌ जरसि | जीर्विः प्द्युः कण्टकः 
शाकटो महुः कायो गुल्मं शङ्ख वृद्धो वृद्धभावथ् ॥ शश हिंसायाम्‌ } शीर्धिश्खिः 
कमिन्यङ्थ ॥ स्तृग्‌च््‌ आच्छादने | स्तीरविगेर्विशोध्वयुभगस्तनू रुधिरं भयं तृण- 
जातिनेमोज्च ॥ जागृक्‌ निद्राक्षये | जागुवी राजानः प्रबुद्ध | डिच्वान्न गुणः|| 
ड्कृग्‌ करणे । कवी रद्रस्तन्तुत्रायस्तन्तुवायद्रभ्यं राजा च | यदुपज्ञं ककुवय इति 
पुरा पज्चालानांचक्षते || णीम्‌ प्रापणे । नीविः परि धानरन्यि मूलधनं च |} धृष संह्ष | 
घृष्विवेराहो वायुरभि्च ॥ ७०९ ॥ 


छविक्िविस्फविस्फिविस्थविस्थिविदविदीविकिकिषिदिदिविदीदिवि- 
किकीदिविकिकिदीविशिव्यटव्यादयः || ७०६ || 


एते डिद्िप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते|| छचतेहस्वञ्च | छविस्त्वक्तच्छायावरणं च || 
च्दिदुक्‌ च | छविः फल्गुद्रव्यम्‌ || स्फायतेः स्फस्किभावौ च | स्फविरवक्षनातिः | 
स्फिविव्रक्ष उदधिचच || तिष्ठतेः स्थस्थिभावौ च | स्यविः प्रसेवकस्तन्तुवायः सीमा- 
भिरजङ्गमः स्वगेः ङी कु्ठिमांसं फलं च | स्थितिः सीमा || दमेर्हुक्‌ च । दवि- 
धर्मशीलो दाता स्थानं फालश्च || दीव्यतेदीरथेथ | दीविः कितवो शयुतिमान्कालो 
व्याघ्र जातिश्च || कितेर्हित्वं पूवस्य चत्वाभावो कुक्‌ च | किकिविः पर्लिविरोषः ॥ 
दिवेदिल्यै पूर्वदीर्धत्वं च वा| दिरिविः स्वभः | दीदिविरन्नं स्वथ || कितः 
किकीदिभावथ | किकीदिविवेणेः पक्षी च || किकिपुर्वाहीव्यतेर्दीर्थ | किंकीति 
कुर्वन्दीव्यति | किकिदीवि्राषः || दीडो हस्वथ । शिवी राजा || अटेरचान्तः | 
अटव्रिररण्यम्‌ |} आदिभ्रहणादन्येपि || ७०६ || 


पुषिपुषिगुषिङुष्यरिभ्यः सिक्‌ ॥ ७०७ ॥ 


एभ्य : कित्सिः प्रत्ययो भवति ॥ पुष्‌ षु दाहे । धुिरभिरुदपानथ | 
ुलतिरमिजेऽरं कुखलश्च || दयषंच्‌ रोषणे । शु्िर्वायुर्भिदाषो यवासकस्तेजश्च ॥ 
कुष्‌ निष्के | कुलिजैठरम्‌ ।| भरौटि व्यापरौ । अत्ति नेत्रम्‌ | ७०७ ॥ 
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गोपादेरनेरसिः ॥ ७०८ ॥ 
गोप इत्यादिभ्यः परात्‌ भनक्‌ प्राणने | इत्यस्मादसिः प्रत्ययो भवक्ति || गोपा- 
नसिः सौधाम्रभागच्छदिः || चित्रानसिजेलचरः || एकानसिरज्नयनी || वाराण- 
सिः कासिनगरी || ७०८ | 
वर्रपृवृसाभ्यो नसिः | ७०९ ॥ 
एभ्यो नसिः प्रत्ययो भवति | वृगूद्‌ वरणे | वणस्िस्तरः | शुंग धार - 
गे ] षणेसिः रलो लोकपालो जलं माता च ॥ पश्‌ पालनपूरणयोः | पणेति- 
जलधर उलुखलं शाकादि || वृद्य्‌ भरणे । बणेसिभूमिः ॥ षच्‌ अन्तकर्मणि | 
सानसिः स्नेहो नखो दिरुण्यमृणं सखा सनातन | ७०९ | | 
त्रियो हिक ॥ ७५० || 
्रींश्‌ वरणे | इत्यस्मास्किद्‌ हिः प्रत्ययो भव्रति॥| व्रीहि ्न्यविरोषः||७१०॥] 
तृस्तुतन्द्रितन्ल्यविग्य इः || ७१९ || 
एभ्य हैः प्रत्ययो भवति ॥ त्र छवनतरणयोः | तरीर्नीरभनिवौयुः पुवनश्च ॥| 
स्तर्‌ श॒ आच्छादने | स्तरीस्तृणं  ध्रूमो मेषो नदी रय्या च || तन्दिः ` सादमो - 
हनयोः सौत्रः | नन्द्री मोहनिश्ना || तन्तिण्‌ कुटुम्बधारणे | तन्त्रीः शुष्कल्नायुर्वादि- 
त्यालस्यं च || अव रक्षणादौ | अवीः प्रकाशा आदित्यो भूमिः पशू राजासखीच 
|| ७९१ ॥ | | | 
नडेगित्‌ ॥ ७१२ ॥ 
नडः सैत्रादीः प्रत्ययो मवति | स च गिद्धवति || नाडघायतश्ुकिरं इष्य 
मधेमुहूतेच ॥ ७९२ || 
वातात्‌ भ्रमः कित्‌ ॥ ७१३ || 
 वातपुवेपदास्मेणोपसृषटात्‌ मांक्‌ माने | इत्यस्माक्किदीः प्रत्ययो भवति || 
वातप्रमीवास्या श्रो वातमृगः पक्षी शमी च वृक्षः || ७९३ || | | 
यापाभ्यां द्रे च | ७९४ || 
आभ्यां किदीः प्रत्ययो [मव | स्यनयो्च दवे रूपे भवतः || याकू प्रापणे | 
ययीरमेक्षिमागे दिभ्यवृष्टिरादिल्योचश्च || पां पाने । पपीः ररिमिः खयो हस्ती च | 
॥ ७१४ ॥ 1. ू 
` लक्षेरमोन्तश्च ।। ७५८५ ॥ 
लल्लीण्‌ दरानाङ्नयोः | इस्यस्मादीः प्रत्ययो [ भवति | मकरथान्तो 
भवति || ठश्मीः श्रीः ॥ ७९९ ॥ 


७१६-अ९८ | ` उणादिगणविवृतिः। | ९३१. 


भमतृत्सरितनिधन्यनिमनिमस्जिकीवटिकटिपटि गडिचज््यसि- 
वसित्रपि्ुस्वृस्निदिञ्िदिकन्दीन्दििन्यन्धिबन्ध्यणि- 
खोष्टिकुन्यिभ्य उः || ७९६ ॥ ` 

एभ्य डः प्रत्ययो भवति ॥ दुडुभुग्‌क्‌ पोषणे च | भग्‌ भरणे वा | भरः समुद्रो 
वर्णिभे्ता च ॥ मंत्‌ प्राणत्यागे | मरर्मिरजलो देदो गिरश्च |] त पुवनतरणयोः| र~ 
वक्षः || स्सर छञ्मगतौ । त्सरुरादर्ाख डदि प्रहणपरदेदो वश्चकः शुरिका च || तनुयी ` 
विस्तारे | तनुर्दहः सुक्ष्म || धन धान्ये सौत्रः । धनुरखं दानमानं च || अनक्‌ प्राणने । 
अनुः प्राणः | अनु पादाद्यर्थव्ययम्‌]] मर्निच्‌ ज्ञाने] मनूयी बोधने वा | मनुः प्रजापतिः || 
दुमस्ोत्‌ शुद्धो | महुजैलवायसः || शीडक्‌ स्वप्रे | शयुरजगरः स्वम आदित्यश्च ` 
वट वेने | बटुमौणवकः || कटे व्षावरणयोः| कटू रसवि रोषः पठ गतौ । प्डुदेक्षः॥ 
गड सेचने | गडुबोटामस्तकयोर्मध्ये मांसपिण्डः स्फोटथ्च |] चञ्चू गतौ । च्चः 
पक्िमुखम्‌ || भच क्षेपणे | असवः प्राणाः || वसं निवासे | वख द्रभ्यं तेजो देवता 
च] वडः कथिद्राजा || तरषौषि लज्जायाम्‌ | रपु लोहविशेषः } युर हिंसायाम्‌ | 
शरः क्रोध आयुधं हिल || ओस्व शाब्दो पतापयोः | स्वरः प्रतापे वचो षजरास्फालनं 
च | ग्णिहौच्‌ प्रीतौ । स्नेहुअन्द्रमाः संनिपातो व्याधिवि शेषः पित्तं वनस्पति || 
ङ्िदौच्‌ आप्रेभावे । ङ्केदुः सत्रं चन्द्रो भगः शरीरभङ्गअ | केदयतीति केदुधन्द्रमा . 
इत्यन्ये || कदु रोरनाहानयेोः | कन्दुः पाकस्थानं खू्रोतं च क्रीडनम्‌ || इद्‌ परमेश | 
इन्दु्न्द्रः || विड भवयवे | विन्दुर्वपरुद्‌ । अन्धण्‌ दृष्टचुपसंहरे | अन्धुः कूपो 
व्रणञ्च || बन्ध्‌ बन्धने | उन्धुः स्वजनः | बन्धु द्रव्यम्‌ || अण शाब्दे | अणुः 
पुद्रलः सूष््मो रालकादिश्च धान्यविदेषः || लोटि संबति | ठोष्टुमृषिण्डः || 
कुन्थश्‌ सङ्करो | कुन्थुः सूदेमजन्तुः || ७९१६ || 

स्यन्दिसृजिभ्यां सिन्धरज्जो च ॥ ७९७ ॥ 

भाभ्यामुः प्रत्ययो [ भव |त्यनयो्च यथासंख्यं सिन्ध रञ्ज इत्यादेदौ भव- 
तः ॥ स्यन्दौड्‌ लवणे । सिन्धुनेडे नदी समुद्र ॥ सृजत्‌ विसर्गे । सूर्जिच 
विसर्गे वा | रज्जुदेवरकः || ७९७ | 

पसेर्दधश्च । ७९५८ ॥। 
पण्‌ नादाने । इत्यस्मादुः प्रत्ययो [ भवति | दीधैश्च भवति | पाः 


पार्थिवं रजः || ७१५८ ॥ 
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अरोराननोन्तश्च ।। ७१५९ ॥ 
अश्ञौटि भ्याप्री | इत्यस्मादुः प्रत्ययो | भव |त्यकाराच परो नेन्तो भवति ॥ 
भ्य रदिमः दयश्च । प्रंशर्दवि्च | ७९९ ॥ 
नमेनाक्- च |] ७२० ॥ 
णमं प्रह्वे | इत्यस्मादुः प्रस्ययो | भव |स्यस्य च नाक्‌ इत्यदेद्रो भवति || 
नाकुव्यलीकं वनस्पतिक्रषिवेल्मीकथ्च ॥ ७९० || | 
मनिजनिभ्यां धतो च | ७२१५ ॥ 
भभ्यामुः प्रत्ययो | भव |त्यनयो्च यथासंख्यं धकारतकारौ भवतः || 
मर्निच्‌ ज्ञानि | मधु क्षौद्रं सीधु च | मधुरखरो मासश्च चैत्रः || जनैचि प्रादुभौवे | 
जतु लाक्षा || ७२१॥ 
अर्जक ज्‌ च ॥ ७५० ॥ 
भजे अजेने | इत्यस्मादुः प्रत्ययो [ भव | व्यस्य च ऋज्‌ इत्यादेशो 
भवति | ऋज्वकुटिलम्‌ || ७२१२ ॥ 
कृतेस्तर्क च ॥ ५२३ ॥ 
कृतैत्‌ दने । कृतैप्‌ वेष्टने | इत्यस्माद्वा उः प्रत्ययो [ भव |स्यस्य॒ च तकं 
इत्यादेरो भवति || तकुधुन्दः सूतरवे्टनशलाका च ॥ ७२३ || 
नेरज्चेः ।॥ ५२४ | 
निपूरवादश्चतेसः प्रत्ययो भवति ।| न्यङ्कर्मेग ऋषिश्च || ७२४ || 
किमः श्रो णित्‌ ॥ ७२८५ | 
किमपुत्रत्‌ गुश्‌ हिंसायाम्‌ । इत्यस्माण्णिदुः प्रत्ययो भवति ॥ किंशारः 
द्युको धान्यरिखा हिल इषुध ॥ ७२९ ॥ 
मिवहिचरिचटिभ्यो वा || ७२६ ॥ 
एभ्य उः प्रत्ययो [ भवति | स च णिद्धा भवति ॥ डमिगट्‌ प्रक्षेपणे | 
मायुः पित्तं मानं राब्दथ | गोमायुः सृगालः | मयुः किंनर ष्टः प्रक्षिप आकूतं 
च | बाहुलकादास्वाभावः | वहीं प्रपणे । बाहुभजः ॥ बहु प्रभूतम्‌ ॥ चरः 
भक्षणे च | चारू रोभनम्‌ || चरेन्त्यस्माहेवपितभूतानि । भीमादित्वादपादानेषि । 
चसर्देवतोद्‌ रोन पाकः स्थाली च || चटण्‌ मेदे | चाटुः ` भ्रियाचरणं षटुननः 
प्रियवादी स्कटवादी दव्य शिष्यश्च || चुः प्रियाचरणम्‌ || ७९६ ॥ 


७२७-अ३१ |] उणादिगणविवृतिः। १२३ 


ऋतृगमृभ्रादिभ्यो रो च्च | ७२७ ॥ 

एभ्यो णिदुः प्रत्ययो | भवति | रेफस्य च लकारो भवति |] ऋक्‌ गतौ | 
च प्रापणे चवा आलः शेष्मा ्ेष्मातकः कन्दविदोषञ्च || त छवनतरणयोः | 
तालुः काकुदम्‌ | गुर्‌ हिंसायाम्‌ | शालुः कषायो हिंल्च || मुत्‌ प्राणत्यागे । 
मालुः पन्नलता यस्या मालुधानीति प्रसिद्धिः || दुडभृंगक्‌ पेषणे च । भालुरिन्द्रः।। 
आदि महणादन्येपि || ७२७ || 

कृकस्थूराद्रचः क्‌ च | ७२८ |] 

आभ्यां पराद्रचो णिदुः प्रत्ययो [ भवति | ककारश्चान्तादेशो भवति | 
वचंक्‌ भाषणे | ब्रगक्‌ व्यक्तायां वाचि | कृकमव्यक्तं वक्ति तरुते वा| कृकवाकुः 
कुकुटः कलसः खञ्जरीटथ्च || एवं स्थूरवाकुरुचध्वनिः |} ७२८ || 

पृकाहषिधृषीषिकुहिभिदिविदिमृदिव्यधिगृध्यादिभ्यः कित्‌ ॥ ७२९ ॥ 

एभ्यः किदुः प्रत्ययो भवति | पृश्य्‌ पालनपूरणयोः । पुरुमेहांछछोकः 
समुद्रो यजमानो राजा च कथित्‌ || कै राब्दे | कुः प्रथ्वी || हषच्‌ तुष्टी | दषु 
अलीके वा | हुस्तुषटोलीकः सुय।मिशरिनथ्च ॥ जिधृषाट्‌ प्रागल्भ्ये | धृषुः प्रग 
ल्भः संताप उत्साहः पवेत || इषत्‌ इच्छायाम्‌ | इषः दारः || कटणि विस्मा- 
पने । कुहन्ट चन्द्रामावास्या || भिदुंपी विदारणे | भिदुवचः कन्दपथ्च || विदक्‌ 
ज्ञाने | विदुहेस्तिमस्तकरैकदेशाः || मदश्‌ क्षोद | मुदुरकिनः || भ्यधंच्‌ ताडने । 
विधु्चन्द्रो वायुरसि || गृधूच्‌ अभिकाङ्ायाम्‌ | गुः कामः || आदिम्रहणात्‌ 
पुरैचि आप्यायने | पुरण्‌ आप्यायने वा | पूरितमनेन यशप्ता सवैमिति परू 
राजर्षिः || एवमन्येपि || ७२१९ ॥ 

रभिप्रयिभ्यामृच् रस्य । ७३० || 

आभ्यां किंदुः प्रत्ययो [ भवति | रेफस्य च ऋकारो भवति || रभि राभ- 

स्ये | ऋभवे देवाः || प्रथिष्‌ प्रख्याने | प्रथू राजा विस्तीणे् || ७३० || 


स्परिभ्रस्जेः स्लुक्‌ च ॥ ७३९ ॥ 
आभ्यां किदुः प्रत्ययो [ भवति | सकारस्य च लुग्भवति ॥ स्पशिः सौत- 
स्ताठव्यान्तः | पद्ुस्तियैङड्‌ः मन्त्वध्यञ्च जनः || भरस्जीत्‌ पाके | भृगुः प्रपातो 
ब्रह्मणश्च खतः | किच्वात्‌ म्रह-व्रध-भ्रस्न-प्रछ इति य्वृत्‌ | न्य ङ्द मेषादय इति 
गत्वम्‌ || ७३९ | 1 


१९६ हेमचन्द्रव्याकरणे [७३२-७३९ 


दुःस्वपवनिभ्यः स्थः | ७३२ ॥ 
दुः खु अप वनि इत्येतेभ्यः परात्‌ शं गतिनिवृत्तौ | इत्यस्माक्कि दुः भ्रस्ययो 
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भवति । इ्रुशोभनम्‌ ॥ खश्रु सातिहायम्‌ || भपष्ु वामम्‌ | वनिश्ुवैपासंनिहितो- 
वयवोश्चः संभक्तोपानं च ॥ ७२३२ ॥ 
हनियाकूभृपृतृ्रो दे च । ७६३२३ ॥ 
एभ्यः किंदुः पर्ययो [ भव |स्येषां च द्वे रूपे भवतः || दनक्‌ हिंसागव्योः। 
जघ्ररिन्द्रो वेगवा | यांक्‌ प्रापणे | ययुरश्वौः यायावरः स्वगेमागेध || इशग॒ 
करणे | चल्नुः कमेढो वैकुण्ठ || दुडुभर्‌क्‌ पोषणे च | भृग्‌ भरणे वा | बभुक्र- 
पिर्नकुलो राजा वणे | पृश्‌. पालनपूरणयोः । पुपुरुः समुद्रधन्द्रो लोकश्च || 
तृ ्ठवनतरणयोः | तितिरः पतंगः || जंड्‌ पालने । तचुर्नीका || ७दद ॥ 
क्र ऋत उर्‌ च ॥ ७३४ ॥ 
भभ्यां किटुः प्रत्ययो | भव |्युकारस्य च उर्‌ भवति || कृत्‌ विक्षेपे | 
कुरू राजर्षिः | कुरवो जनपदः | गृश्‌ शब्दे | गुरराचाययों लघुप्रतिपक्षः पूज्यश्च 
जनः || ७२३४ | 
पचेरिचातः ॥ ७३५ ॥ 
डुपचींष्‌ पाके | इत्यस्मादुः प्रत्ययो [भव |स्यकारस्य च इकारो भवति|| 
पिचुर्निरस्थीकृतकपोसः || ७३९ | 
अर्तैरूर च || ७३६६ ॥ 
ऋक्‌ गती | इत्ययस्मादुः प्रस्ययो [ भव |त्यस्य च छर्‌ इत्यादेदो भव- 
ति || ऊरः रारीराङ्गम्‌ | ७३६ || 
महत्युर्‌ च ।। \9३५७ ।। 
अर्तेमहत्यभिपेय उः प्रत्ययो [भव |स्यस्य च उर्‌ इत्यादे द्रो भवति || उक 
विस्तीणम्‌ || ७३७ ॥ 
उड्‌ चमे ॥ ५३८ ॥ 
अर्त नक्षत्रेमिधेय उः प्रत्ययो [ भवति | धातो उडादेशो भवति || 
उडु नक्षत्रम्‌ || ७३८ ॥ 
शिषेः क्‌ च ॥ ७३९ ॥ 
चिर्षच्‌ भारिङ्गने । इत्यस्माक्किदुः प्रत्ययो | भवति | ककारथान्तादेशो 
भवति ॥ चिकमृगार्थि [सव्यवसायो राज्यं | ज्योतिषं सेवकश्च ॥ ७३९ ॥ 
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9४०-७४६ | उणादिगण कृतिः । ९२९९ 


रङ्किलङ्किलिद्धेनङ्क्‌ च ॥ ७४० ॥ 

एभ्य उः प्रत्ययो [ भवति | नकारस्य च लुग्भवति || रघु लघुड्‌ गतौ । 
रघु राजा ॥ रघु तुच्छं दीप्रं च ॥ लिगुण्‌ चित्रीकरणे | लिगु्ोषिः सेवको 
मूर भूमिवेरोषध || ७४० ॥ 

पीमुगमित्रदेवङुमारलोकधमविश्वसुखरादमावेभ्यो यः || ७४९ ॥ 

पी मृग मित्र देव कुमार लोक धमे विश्व खुल्ल अदमन्‌ अव इत्येतेभ्यः 
परात्‌ यांक्‌ प्रापणे | इत्यस्माक्किदुः प्रत्ययो भवति || पीयुरुलूक आदित्यः खुवणी 
कालच || मृगयुव्यौधो मृगञ्च ॥ मित्रयुक्रषिर्मित्रवत्सलश्च | देवयुधोर्मिकः | 
कुमारयू राजपुत्रः || लोकयुर्वाक्य़ शालो जनः || धमेयुधाोर्भिकः || वि्चयुर्वायुः || 
उजञयुर्यजमानः || अडमयुमूंखेः || वयुः काव्यम्‌ || ७४९ || 

पराडभ्यां गृखनिभ्यां डित्‌ ॥ ७४५ ॥ 

पर ~ आङ्पूवौभ्यां यथासंख्यं शृखनिभ्यां डिदुः मरत्ययो भवति || श्‌ 
हिंसायाम्‌ } पराञ्यणाति | परञ्ुः कडारः || खनुग्‌ अवदारणे | आखुमुभिकः 
| ७४२ ॥ 

दाभेः सच वा ॥ ७४३॥ 

शुभि दीपी । इत्यस्माड़दुः प्रत्ययो [ भव | त्यस्य च दन्त्यः सोवा 

भवति | डः दु्च पूजायाम्‌ | डपुरुषः । छनासीरः |} ७४२ ॥ 
द्युदु*याम्‌ ॥ ७४४ ॥। 

आभ्यां डिदुः प्रत्ययो भवति ॥ युक्‌ भभिगमे । दुः स्वगेक्रीडा स्वर्ग 

श्च || द्रुं गतौ | दरवृक्तषशाखा वृक्षच ॥ ७४४ | 
हरिपीतमितरातविकुकद्यो इवः ॥ ७४५ ॥ 

हरि पीत भित शत वि कु कद्‌ इव्येतेभ्यः परात्‌ द्रुं गती | इत्यस्माद्‌ 
भ्रस्ययो भवति || हरि द्ु्ृक्च ऋषिः पवेत्च || षीतद्ुर्दवदारः ॥ मितद्रुः समुद्र- 
सतुरंगो मितंगमश्च |] शातद्ुनोम नदो नदी च |] विद्धुदारुप्रकारो वृक्षश्च || कुदरु- 
विकर्पादः | क्ुनीगमाता वद्धिजातिगृहमोधा बणे || ७४९ ॥ 


केवयुभुरण्य्वध्व्य्वादयः ॥ ७४६ ॥ 


केवय्वादयः शाब्दा डिदुप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || केवलपूर्वाद्यातिर्लोपश्च | 
केवलो यातीति केव यु्रषिः | भूपुव! यातेदरण्वादो भुवं यातीति भुरण्युरमिः ॥ 
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अध्वरं यातीति पृवेषदान्तलोपे | भष्वयुक्रालिक्‌ || आदिग्रहणात्‌ चरन्याति । 
रण्युवौयुः || अभिपुवेस्याश्नतिः | अभीशु ररिमिः ॥ ७४६ ॥ 
दाः सन्वच्च ॥ ७४५७ || 

दोन्‌ तक्षेणे | इत्यस्माङधिदुः प्रत्ययो | भवति | स च सन्वत्‌ सनीवास्मि- 

न्दिस्वै पूरवेस्य च इत्वं भवति || शिशुबोलः || ७४७ ॥ 
तनेडंडः ॥ ७४८ | 

तनुयी विस्तारे | इत्यस्माडिदुः प्रत्ययो | भवति | स च सन्वद्वति ॥ 

तितडः परिवपनम्‌ || ७४८ ॥| 
कैरीरामिरमिभ्यः ङः ॥ ७४९ ॥ 

एभ्यः कुः प्रत्ययो भवति || कै शब्दे | काकुः स्वरविशेषः ॥ रीडक्‌ 
स्वपे | रोकुरुदिदिदोषः | रामन्‌ उपशमे । दाङकः कीलक बाणः अयूलमायुधं 
चिह्वं छलकथच || रमिं क्रीडायाम्‌ | रङ्कमृगः ॥ ७४९ ॥ 

हियः किद्रो च वा || ७५८० | 

हीच लज्जायाम्‌ । इत्यस्मारिकि्छरः प्रत्ययो [भवति] रेफस्य च लकारो 

वा भवति ॥ दीक अपु जतुनी लज्नावांथ || हीकुवैनमाजौरः ॥ ७९०॥ 
किरः ष च ॥ ७५१ ॥ | निरः 

कृत्‌ विक्षेपे | इत्यस्माक्किल्कुः प्रस्ययो [ भवति | षकार धान्तादेश्यो भव- 

ति | किष्कुदकछायामानद्रव्यम्‌ || ७५९ || 
चटिकदिपर्दिभ्य अक्रुः ॥ ७८९ ॥ 

एभ्य आकरः प्रत्ययो भवति || चटण्‌ मेदे | चटाकुरषिः राकुनिथ || 
कठ कृ चछरजीवने | काकुः कुटुम्बपोषकः | परि कुस्सिते राब्दे । पर्दाङर्भको वृथि- 
कोजगरच्च || ७५९२ ॥ 

सिविकुटिकुटिकुकुषिकृषिभ्यः कित्‌ || ५५३ ॥ 

एभ्यः किदाकूः प्रत्ययो भवति || भिवृच्‌ उतौ | सिवाक्क्रषिः || करत्‌ 
कोटिल्ये | कुटाकुविटपः ॥| कुरिः सौत्रः | कुञकुः भ्रः || कुड्‌ शब्दे । 
कुवाकुः पक्षी ॥ कुष्‌ निष्कर्षे | कुषाकुमृषिकोभिः परोपतापी च ॥ कृषीत्‌ 
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विलेखने । कषाक्‌ः कषीबलः || ७९५३ ॥ 


'अ५७-अ६९ | उगादिगणविवृतिः। ९१० 
उपस गांचेडित्‌ || ७५४॥ 
उपसगेपूरवात्‌ चिग्‌ चयने | इत्यस्माह्दाकुः प्रत्ययो भवति || उपचा- 
कुः संचाकुशर्षिः ॥ निचाकुर्निपण कषिथ || ७९४ ॥ 
र्कः || ७५९ ॥ 
शाल गतौ | इत्यस्माद ङ्कः प्रस्ययो भवति || दाल ङक षिः || ७९९ | 


सृपृभ्यां दाकुक्‌ ॥ ७५८५६ || 
आभ्यां किङञकरुः प्रत्ययो मवति || सुं गतौ | सृदाकुर्दावाभ्रिर्बायुरादिष्यो 
व्याघ्रः दाङुनिरस्तो [मतौ गोत्रकृच || पक्‌ पालनपूरणयोः । पृदाकुः सर्पो गोत्र 
कृच || ७९६ || 
इषेः स्वाकुक्‌ || ७९५५७ || 
इषत्‌ इच्छायाम्‌ | इत्यस्मात्कित्स्वाकुः प्रत्ययो भवति ॥ इषेवाक्रादि- 
षत्रियः | ७९७ || | 
फकिवल्यमेगुः ॥ ७५८ ॥ 
एभ्यो गुः प्रत्ययो भवति || फक निष्पत्तौ | फल्ग्वसारम्‌ || वलि संव- 
रणे । षल्गु मधुरं शोभनं च | घल्गुः पक्षी || भम गतौ । अङ्गुः शरीरावयवः 
| ७९८ ॥ 
दमेदुंक्‌ च ॥ ७५९ ॥ 
दमन्‌ उपमे ] इत्यस्माह्ुः प्रत्ययो | भव | स्यन्त्यस्य च लुगभवति ॥ 
दगुक्रषिः || ७९९ ॥ 
हेन्‌ च । ७६० ॥ 
हिंट्‌ गतिवृदधयोः | इत्यस्माहुः प्रत्ययो [ भव |त्यस्य॒ च हिन्‌ इत्यादे- 
रो भवति || दिद्गु रामठः | ७६० || 
भीकेषै नीर दुक्‌ || ७६१९ ॥ 
एभ्यः क्रिदङ्ः प्रत्ययो भवति | ग्रीग्‌र्‌ त॒पनिकान्त्योः । प्रियङ्कः फलिनी 
रालकथ || कै शब्दे | कङ्करणुः ॥ पै शोषणे । पङ्कः खञ्जः || गील वर्ण | 
नीलङ्गुः कमिजातिः खगाठथ || ७६१ ॥ 
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अन्यर्तिगृभ्योदुः | ७६९ ॥ 
एभ्योटुः प्रत्ययो भवति | भव रक्षणादौ | अवटुः कृकाटिका | ऋक्‌ 
गतौ | भरटु वृक्षः ॥| गत्‌ निगरण । गर देशविशेषः पक्ष्यजगर् || ७६२९ ॥ 
राकेरादटुः ॥ ७६३ ॥ 
दाल गती | इत्यस्मादाटुः प्रत्ययो भवति || शलाटुः कोमलं फलम्‌ ||७६३॥ 
अनयवेरिषुः ॥ ७६४ ॥ 
अभ्यामिष्ुः प्रत्ययो भवति ॥ अञ्जौप्‌ व्यक्तयादौ | अच्जिष्ठमोनुरभिश्च ॥ 
अव रक्षणादौ | भविषठुरशचो होता च ॥ ७६४ | 
तनिमनिकणिभ्यो इः | ५७६८ ॥ 
एभ्यो डुः प्रत्ययो भवति ॥ तनूयी विस्तारे । तण्डुः प्रथमः || मर्निच्‌ 
ज्ञाने | मण्ड़क्षिः || कण राब्दे | कण्डुर्वेदनाविशोषः || ७६९ ॥| 
पनेर्दर्धिश्च ॥ ७६६ ॥ 
पनि स्तुतौ । शत्यस्माङकुः प्रत्ययो [ भवति | दीर्घ भवति | पाण्डवः 
क्षत्रिय ॥ ७६६ ॥ 
पलिमृभ्यामाण्डुकण्डुकौ || ७६५ || 
भाभ्यां यथासंख्यमाण्डु कण्डुक इति प्रत्ययौ भवतः | पल गतौ | पला- 
ण्डुलदयुनमेदः ॥ मृत्‌ प्राणत्यागे | मृकण्डूक ऋषिः || ७६७ || 
अजिस्थावृरीभ्यो णुः ॥ ७६८ ॥ 
एभ्यो णुः प्रत्ययो भवति || अज क्षेपणे च | वेणुर्वंशः ॥ शां गतिनिवृत्तौ 
स्थाणुः शिव ऊध्व च दार ॥ वृगृट्‌ वरणे | वणुनेदो जनपद || री गतिरे- 
षणयोः । रेणुधठिः ॥ ७६८ ॥ | 
विषेः कित्‌ || ७६९ ॥ 
विषूकी व्याप्री | इत्यस्मात्किण्णुः प्रत्ययो भवति || विष्णुरैरिः ।७६९॥ 
क्िपेरणक्‌ ॥ ७७० ॥ 
लिषींत्‌ प्रेरणे । इत्यस्माक्किदणुः प्रत्ययो भवति |] क्षिपणुः समीरणो 
विदु || ७७० || 
अच्छेरिष्णुः ॥ ७७९ ॥ 
अच्तीप्‌ व्यक्त्यादौ | इत्यस्माक्किदिष्णुः प्रत्ययो भवति | अल्िष्णुधू- 
1 ° \ ८ 
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कृहभूजीवि गम्यादिभ्य एणुः ॥ ७७ ॥ 
एभ्य एणुः प्रत्ययो भवति | कंग्‌ हिंसायाम्‌ | इकग्‌ करणे वा । करे- 
णुहस्ती || देम्‌ हरणे । हरेणुगेन्धद्रव्यम्‌ ॥ मू सत्तायाम्‌ | भवेणुर्भव्यः || जीव 
प्रणधारणे | जीवेणुरौपघम्‌ || गमं गतै । गनेगुगैन्ता || अआ।दिमरदणात्‌ रामृच्‌ 
उपरमे । शमेणुरुपदामनम्‌ | यीं देवपुजादौ । यजेणुयज्ञादि || डपर्चीष्‌ पाके | 
पचेणुः पाकस्थानम्‌ | पदेणुः । वहेणुरिव्यादि ॥ ५७२ |] 


कृसिकम्यमिगमितनिमनि जन्यसिमसिसच्यविभाधागाग्लम्लाहन्‌- 
हायारिक्रुरिपृम्यस्तुन्‌ || ७७३ ।। 

एभ्यस्तुन प्रत्ययो भवति ॥ डङग्‌ करणे | करतुः कर्मकरः || षिगृद्‌ बन्ध- 
ने । सेतुर्मदीसंक्रमः || कमुड्‌ कान्तौ । कन्तुः कन्दपैः कामी मनः कुल ॥ 
अम गतौ | अन्तु रक्िता लक्षणं च || गगरं गतौ | गन्तुः पथिकः | आगन्तुर- 
वास्तव्यो जनः || तनूयी विस्तरे । तन्तुः खत्म || मर्निच्‌ ज्ञनि | मन्तुप्र॑मनस्यं 
्रियैवदो मानश्च || जनैवि प्रादुभावे | जन्तुः प्राणी || असक्‌ भवि | अस्तुरस्तिमा- 
वः | बाहुलकाद्धूभावामावः || मक्तैच्‌ परिणामे | मस्तुदधिमृलवारि || षति 
सेवने | सक्तयवविकारः || अव रक्षणादौ । ओतुर्बिडालः || भाक्‌ दीपी | मातु- 
दीतनिमाञ्डारीरावयवोभिर्विद्रांथ || डधांग्‌क्‌ धारणे च | धातुर्लोादि रसादिः 
राब्दप्रकृतिथ || नँ शब्दे | गातुगायन उद्वाता च|| छ हषैक्षये | ग्लातुः सरुजः || 
स्तै गात्रविनामे | म्लातुर्दीनः | इनक्‌ हिंसागत्योः | इन्तुरायुषं हिमथ || ओहाक्‌ 
त्यागे । हातुमस्युमांगेच || यांक्‌ प्रापणे | यातुः पाप्मा जनो राक्षस || िंट्‌ 
गतिवृद्धचोः | हेतुः कारणम्‌ || क्रां आह्वानरोदनयोः | क्रोष्टा खगालः || पृग्‌र्‌ 
पवने | पोतुः पविता || नित्करणं क्रुरास्तुनस्तच्‌ पुंसीर्यत्र विदोषणायथेम्‌ ||७७३॥। 

वसेर्णिद्रा ॥ ७७४ ॥ 

वसं निवासे | इत्यस्मान्‌ प्रत्ययो [ भवति | स च णिद्रा भवति || वास्तु 

गृहं गृहभूमिच्च ॥ वस्तु सन्निवेराभूमिच्च || ७७४ || 
पः पीप्यो च वा | ७७९ |] 

पां पाने । इत्यस्मात्तन्‌ प्रत्ययो [भवत्यस्य च पी पि इत्यदेरौ वा भततः। 

पीतुरादिव्यशन्द्रो हस्ती कालचक्षबोलघृतपानभाजनं च || पितुः प्रजापतिरादारथ|| 


पातु रक्षिता ब्रह्म च || ७७९ || 
17 


१३० हे पचन्द्रभ्याकरणे [७५६- ७८ 


आपोप्‌ च }} ७७६ ॥ 
आदुट्‌ व्यापन | इत्यस्मानतन्‌ प्रत्ययो [भव |त्यस्य च अप्‌ इ्यदे दोः भवति ॥| 
अघूरदेवताविशेषः काले याजको यज्ञयोनिश्च || ७७६ || 
अङ्धयरतेः कित्‌ || ७७७ | 
आभ्यां कित्ुन्‌ प्रस्ययो भवति ।| अच्तरीप्‌ व्यत्तयादिषु | भअक्तरिन्द्रो विष्णु 
राजि || ऊक्‌ गतौ | ऋतुरदैमन्तादिः खीरजस्तस्काल्च || 9७७ | 
चायः के च ।। ७७८ | 
चायुग्‌ पूजानिशामनयोः } इत्यस्मात्तुन्‌ प्रस्ययो मवव्यघष्य च के इत्यादेरो 
मवति |} केतुध्वजो मरहञ्च || ७५८ || | 
कहिमदहि गुद्धे धिभ्योतुः {{ ७७९. || 
एभ्योतुः प्रययो भवति }} वहीं प्रापणे | वहतुर्वित्राहोनङ्ानभिः काल | 
मह पुजायाम्‌ । महतुरभनिः ॥ गुहौग्‌ संवरणे । गृहतुभूमिः ॥ एषि वृद्धौ । एध- 
तुछक्ष्मीः पुरुषोभिश्च || ७७९ ॥ 
कृलाभ्यां कित्‌ || ७८० | 
आभ्यां किदतुः प्रत्ययो भवति ॥ इङ्ग्‌ करणे | क्रतुर्यज्ञः || लक्‌ 
आदाने | तुः पाशः ॥ ७८० || 
तनेर्यतुः | ७८१ | 
तनूयी विस्तारे । इत्यस्मा्यतुः प्रत्ययो भवति || तन्यतुर्विस्तासे वायुः 
पवैतः सूये || ७८९ | 
` जीवेरातुः | ७८९ ॥ 
जीव प्राणधारणे | इत्यस्मादातुः प्रस्ययो भवति [} जीवातुर्जावितमौषधः- 
मन्नमुदकं दभ्यं च || ७८२ ॥ | 
यमेर्दक्‌ ।। ७८३ ॥ 
यमं उपरमे । इत्यस्माक्किुः प्रत्ययो भवति || यदुः सत्रियः | |७८३॥ 
रीडो घुर्‌ ।| ७८४ || 
दीड्क्‌ ध्वे | इस्यस्माच्कित्‌ धुः प्रत्ययी भवति ]| शीधु मद्यविद्धोषः 
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भूगो घन्‌ च 1 ७८५ 1 
धगर कम्पने | इत्यस्मात्‌ धृक प्रत्ये [मव |ल्यस्य च धरन्‌ इत्यदेरों 
वति | धृन्धृदानवः || ७८९ || 
दाभाभ्यां नुः 1 ७८& |, 
भ्यां नुः प्रत्ययो भवति || डुदांय्क्‌ दाने । दानुमेन्ता यजबान्दे बायु- 
रादित्यो दक्षिणाश्च च धनम्‌ | भाक्‌ दीत्री। मानुः ख्यो ररिमश्च | वित्रमानुरभिः। 
स्वभानु राहुः | विखभानृरदित्यः || ७८६ || 
धः शित्‌ 1 ७८७] 
ट्धे एने] इत्यस्मान्न प्रत्शयो [भवति| स च शिद्धवति || षेनुरभिनवप्र- 
खवा यवादः 1] शिच्वारत्संध्यक्षरस्येस्याकारो न भवति || ७८७ || 
सुवः कित्‌ || ७८८ ॥ 
ष॒डौक्‌ प्राणियभेविमो चने | इस्यस्माक्किन्नुः प्रत्ययो भवति ।। खनुः पुत्रः 
॥1 ७८८ ॥ 
हये जह्‌ च 1 ७८९ | 
ओहाक्‌ स्यामे { इव्यप्मान्नुः प्रसप्रयो | भव | व्यस्य च जह्‌ इत्यादेरो 
सवति | जह्वुगङ्(पिवा 1} ७८९ ] 
वर्चेः कगौ च }} ७९० ] 
वचक्‌ भाषणे { इस्यस्माच्ुः प्रत्ययो | भवति | ककारयकारौ चान्तादेरौ 
अवतः {| चद्कुवघ्रु्च बारमी | ७९० | 
कृद्नेस्तुक्‌नुकौ । ७९१. ॥ 
भ्यां कितीतु नु इति मत्ययौ भवतः| ङ्कम्‌ करणे ¡ कृतुः कमकरः | 
कृणुः कोशकारः कारुश्च || इनेक्‌ रंसगगस्योः । हतुर्दिमः || हनुवैर्तैकदे शः 
बाहर कच्चलोपः |] ७९९ | 
गमेः सन्वच्च || ५९. ॥ 
गम गतौ । इव्यस्माततक्नुकेये सन्वच्च भवतः |] जिगन्तुत्रौद्यणो दिवसो 
मागेः प्राणोन्नि् || जिगन्भुः प्राणो बाणो मने मीनो वायु || ७९२ || 
दाभृक्षण्युन्दिनदि वदिपव्यादेरनुड ।! ७९३ ॥ 
एभ्यो डिदनुः ्रस्ययो भवति || इदांगक्‌ दनि । दनुदौनवमाता ॥ मू 
सत्तायाम्‌ 1 भुवनुर्मेवशन्द्रो भवितव्यता हंसश्च ॥ क्षणुग्‌ हिंसायाम्‌ | ्षणनुयोया- 
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वरः || उन्दैप्‌ केदने । उन्दनुः शुकः || णद अभ्यक्ते शाब्दे | नदनुर्भेधः सिंह- 
|| वद व्यक्तायां वाचि | वदनुवैक्ता || पतु गतौ | पतनुः श्येनः || आहि- 
गरहणादन्येपि ॥ किच्वमङृता डित्करणं बदेय्वुदभावार्थम्‌ || ७९३ ॥| 7४ 
कृरोरानुक्‌ ॥ ७९४ ॥ 
कराच तनुस्वे | इत्यस्मात्किदानुः प्रत्ययो भवति || क दानुवीह्नेः||७९४॥| 
जीवे रदानुक्‌ । ५७९८ ॥ 
जीव प्राणधारणे | इत्यस्माक्किद्रदानुः पर्ययो भवति |] जीरदानुः }। किः 
स्करणं गुणप्रतिषेधाथेम्‌ | वलेपे हि नाम्यन्तत्वाहुणः स्यात्‌ || ७९९॥ 
वचरक्रुः ।। ५९६ ॥। 
वच॑क्‌ भाषणे | इव्यस्मादक्तुः प्रत्ययो भवति || वचक्कुर्वौगम्थाचार्यो 
ब्रह्मण ऋषिश्च | ७९६ || | 
हषिपुषिघुषिगदिमदिनन्दिगडिमण्डिजनिस्तनि- 
भ्यो णेरिव्नुः ॥ ५९७ | 
एभ्यो ण्यन्तेभ्य इल्नः प्रत्ययो भवति || हषच्‌ तष्ट | इष अलीके वा | 
दर्षयित्नरानन्दः स्वजनो रङोपजीवी प्रियंददश्च || पष॑च्‌ पृष्टौ | पेषयेन्न्भती मेधः 
कोकिल || धषृण्‌ विशब्दने । वाषाचल्नुः कोकिलः राब्दश्च || गदण्‌ गजं | 
गदयिल्नुः पजेन्यो वावदृको भ्रमरः कामश्च | मदेन्‌ हर्षं | मदयिलुमैदिरा सुव- 
गेमलंकारथ || डुनदु समृद्धौ | नन्दयिनलुः पुत्र आनन्दः प्रमुदितश्च || गड सेचने | 
गडयिल्‌बलाहकः || मड मष्ायाम्‌ | म्ण्डयिल्नू्मण्डायिता कामकथ् || जननि 
प्रादभावे | जनयिल्नः पिता || स्तनण्‌ गर्ज | स्तनयिल्लमधो मेषर्गजतं च ||७९७। 
कस्यातभ्यामिपुक्‌ || ७९८ || | 
आभ्यां किदिपुः प्रस्ययो भवति || कस गतौ | कसिपुर दानम्‌ || कक्‌ गतो। 
रिपुः रतरः || ७९८ | 
कम्यमिभ्यां बुः || ७९९. ॥ 
आभ्यां बुः प्रस्ययो मवति || कमृड्‌ कान्तौ | कम्बुः शङ्कुः || भम गतौ | 
अम्ब पानयम्‌ || ७९९ ॥ 
अभरैर्ः || &०० |} 
अश्र गतो | इत्यस्मादमुः प्रत्ययो भवति || अभ्रसुर्देवहस्तिनी || ८००॥ 
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यजि टन्धिदहिदसि जनिमनिभ्यो युः ।। ८०९ ॥ 
एभ्यो युः प्रत्ययो भवति || यजीं देवपूजादौ । यज्युरभिरष्व्युयेज्वा 
शिष्यथ्च || शुन्ध शुद्धौ । गुन्ध्युरभिरादित्यः पवित्रं च || दहे भस्मीकरणे | 
दह्यरभिः || दखच्‌ उपक्षये | दस्युधोरः || जनैत प्रादुभोवे । जन्युरपत्यं पिता 
वायुः प्रादुभौवः प्रजापतिः प्राणी च || मनिच्‌ ज्ञाने | मन्युः कृषा क्रोधः रोकः 
कतु || ८०९ || 


क [ क्न 


भुजेः ।करत्‌ ॥ ८० ॥। 
भुज॑प्‌ पालनभ्यवहारयोः | इत्यस्माक्किद्युः प्रत्ययो भवति || मुज्युरभमि- 
रादित्यो गरुडो भोग ऋषि || ८०२ 
सर्तैरय्वन्य्‌ ।। ८०३ || 
सं गतौ | इत्यस्मादयु अन्यु इति प्रत्ययौ भवतः || सरयुन॑दी वायुर || 
दीघोन्तमि न्त्येके | सरय॒ः | शिनिददात्तदपि संगदीतमेव || सरण्युर्मेधोश्र- 
नोमाता समेधो कायु || ८०३ || 
भूद्सिषि चरेरन्युक्‌ || ८०४ || 
एभ्यः किदन्युः प्रत्ययो भवति || भू सत्तायाम्‌ | भुवन्युरीश्ररोभिच || 
्िपीत्‌ प्रेरणे । क्िषग्युवोयुतरेसन्ते त्रिद्युद| थैः | काल || चर भक्षणे | 
चरण्युवायुः || ८०४ || | 
स॒स्त्युक्‌ || ८०९८ || 
मृत्‌ प्राणत्याने | इत्यस्मक्किच्युः प्रत्ययो भवति || मारयतीति मृल्युः 
कालो मरणं च || ८०९ ॥ 
चिनो.म्यरिभ्यो रः | ८०६ ॥ 


एभ्यो रः प्रत्ययो भवति |] चिगृट चयने | चेस््मनिः || गग प्रापणे | 
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नेरुजंनपदः ।| पींडन्‌ पाने | वेरः सूर्यो गिरिः कलविङ्कथ || मीडच्‌ हिंसाया- 
म्‌ | मेर्दवाद्धिः || अशौटे व्याप्रौ | अश्रु नेत्रजलम्‌ || ८०६ ॥। 
रुपूभ्यां फित्‌ || ८०५७ ॥ 
आभ्यां किद्ुः प्रत्ययो मवति || सुक्‌ शाब्दे । रुरर्मृगजातिः || पृगग्‌ 
पवने । पुरू राजा || ८०७ ॥ 
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खनो टुक्‌ च ॥ ८०८ ॥ 
खनृग्‌ अवदारणे | इत्यस्मादुः प्रत्ययो [ भवति] नस्य च छुग्भवति || खर- 
देषः क्रूरो मूर्खो दपर गीतविरोषश्च || ८०८ || 
जनिहनिराद्य्तैस्त च || ८०९ ॥ 
एभ्यो रः प्रत्ययो भवस्यन्त्यस्य च तकारदेको भवति || जनै प्रादुभावे | 
जनुः दारीरावयवो मेधो घमौवसानं च || हनंक्‌ हिंसागत्योः ] हजुर्हिलः ॥ शाद 
दातने | शत्र रिपुः | बाहुलकात्तदेरस्य विकल्पे | राद्रुः पुरुषः || ऋक्‌ गतौ | 
अनरुः कुद्रजन्तुः ॥ ८०९ ॥ 
रमनः रीडो डित्‌ ॥ ८१९० ॥ 
दमन्‌ पुतोत्‌ रोडक्‌ स्वपे । इत्यस्माडिद्रः प्रत्ययो भवति ॥ दमभ्रर्मु- 
खलोमानि ॥ ८९० ॥ 
शिुगरुनमेवीदयः ॥ ८१९ ॥ 
हिभ्वादयः राब्दा रप्रव्ययान्ता निपात्यन्ते || रिगृट्‌ निशाने | किद्वोन्तश्च | 
शियः रोभाच्ञनको हरितकविशोषथ् ॥ गिरतेरेच ॥ गेरुधातुः || नमेनेजुपुर्वस्य 
मयतेवा | एचान्तः | नमेरुदेववृक्षः || आदिमरहणादन्येपि || ८१९ || 
कटि कुटयतेररुः ।। ८१० ॥ 
रभ्योरः प्रत्ययो भवति ॥ कटे व्षौवरणयोः | कटर्ः शकटम्‌ ।| 
कुटत्‌ कौटिल्ये | कुटूः पक्िविशेषो मकेटो वृक्षो वधकिथ || कुटादित्वान्न 
गुणः || ऊक्‌ गतौ | अरररखर आयुधं मण्डलं च || ८१९॥ 
कर्कैरारुः || ८१३ ॥ 
कर्कैः सौत्रादासः प्रत्ययो भवति || कर्करः क्ुद्रविर्भिदी ॥ ८१३ || 
उरवैरदिरूदेतो च ॥ ८९४ ॥। 
उतर हिंसायाम्‌ | इत्यस्मादारः प्रत्यये भवत्यादे् डकार एकार अदेरौ 
भवतः || ऊर्वारः कटुचिर्भिटी ॥ एवोरुधारुचिर्भिदी ॥ ८९४ ॥ 
कृ पिक्षुधिपीकुणिभ्यः कित्‌ | ८५५ ॥ 
एभ्यः किदाकः प्रत्ययो भवति ॥ कृपौड्‌ सामर्थ्ये | कृपार्दयाशीलः ॥ 
लुधंच्‌ बुभुक्षायाम्‌ | क्षुधारः क्षुधमतहमानः | रते । कृपालुः | क्षुषाज्ः ॥ षीडच्‌ 
पाने । पियार्ृक्षः |} कुणत्‌ शब्दोपकरणयोः | कुणार्वेनस्पतिः ॥ ८९९ ॥ 
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रयः शीत च ॥ ८१६ ॥ 
दर्थेड्‌ गतौ । इत्यस्मादारः प्रत्ययो [भव |त्यस्य च हीत इत्यादे शो भवति ॥। 
हीतारः रीतासहः । रत्वे | शीतालुः ॥| ८९६ ॥ 
तुम्बेरुरुः ॥ ८९७ | 
तुब अदने । इत्यष्मादुरः प्रत्ययो भवति || तुम्बुरुगेन्धर्वो गन्धद्रव्यं च 
॥ ८२९७ ॥ 
कन्देः कुन्द च ॥ ८१८ ॥ 
कदु रोदनाद्वानयोः । इत्यस्मादुरः प्रत्ययो |भव |स्यस्य च कुन्द इत्यदेशो 
भवति ॥ कुन्दरः सह्कीनियासः || ८१८ | 
चमेरूरुः || ८१९९ || 
चमु अदने ] इत्यस्मादृरः प्रत्ययो भवति | चमृरुधित्रकः ॥ ८१९ || 
रीड लुः ॥ ८९० ॥ 
रीड्‌क्‌ स्वम्रे ] इत्यस्माह्ुः प्रत्ययो भवति ॥ शलुः शेष्मातकः |॥८२०॥ 
पीडः कित्‌ ॥ ८९ ॥ 
पींडच्‌ पाने } इत्यस्माक्किह्ुः प्रत्ययो भवति || पीलुहस्ती वक्षथ!।८ २९ 
रस्जीध्यिरालेराङ्ः ॥ ८२ ॥ 
एभ्य आलुः प्रस्ययो भवति || ओलस्नेति व्रीडे | लज्नालुलंज्जनरीलः | 
ह्यं हैष्याथैः । इष्यालु री्याशीलः ॥ शल गतौ | शलाटुवृक्षावयवः ||८२२॥ 
आपोप्‌ च ॥ ८३ | 
आपद्‌ व्याप्रौ | इत्यस्मारालुः प्रत्ययो [भवत्यस्य च अप्‌ इत्यादेगो 
भवति | अपालुवायुः | ८२३ || 
गह गग्गुङ्कमण्डल्वः ॥ ८४ | 
एत आलुप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || गुहतेहैस्वथ प्रत्ययादेः | गुहलु कषिः।। 
गुंड शाब्दे | अस्यादेगेग्गुलोपि्च प्रत्ययादेः । गुग्गुल वैक्षविरेषो शध ॥ कम्‌पुवौ- 
दनितेर्डोन्तो हस्वश्च प्रत्ययादेः | कमण्डलूर मत्रम्‌ ।| ८२४ | 
प्रः शुः ।। ८९ ॥ 
पृश पालनपूरणयोः | शत्यस्मात्‌ शुः प्रत्ययो भवति || पदवङ्किसंजञं 
वक्रास्थि || ८२९ ॥ 
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मस्जीष्यरिभ्यः सुक्‌ || ८५६ ॥ 

एभ्यः किस्छुः प्रत्ययो भवति ॥ दुमस्जेत्‌ ब्र्धौ | मस्जेः स इति नोन्तः | 
मङ््मनिः ॥ इष्‌ आमीदण्ये । इक्षुगुडादिप्रकृतिः ॥ अद्यौटि व्यप्र । भक्षः 
समुद्रो वप्र || ८२१६ || 

तृपलिमरेरक्षः ।। ८२७ ॥ 

एभ्यो्ुः प्रत्ययो भवति || तृ एवनतरणयोः | तरक्षुः श्रापदविरेषः || पल 

गतौ | मलि धारणे | पलक्षुमलक्षुथ वृक्षः || ८२७ | 
उकः कित्‌ ॥ ८२८ ॥ 

उल दाहे | इत्यस्मास्सौत्राक्किदक्षः प्रत्ययो भवति ॥ उलश्रुस्तृणजातिः 
|| ८२८ ॥। 

कृषिचमितनिधन्यन्दिसर्जिखलजिभ्जिरस्जीर्ध्यभ*य ऊः ॥ ८९ ॥ 

एभ्य ऊः प्रत्ययो भवति || कृषींत्‌ विकेखने | कषः कुल्याङ्गारः परिखा 
गतेश्च || चमू भदने | चमूः सेना || तनय विस्तारे । तनुः शारीरम्‌ || धन राब्दे । 
धन धान्ये सौत्रो वा | नुश्रन्यराशिन्य वरारोहा च खी || अदु बन्धने | अन्दः 
पादकटकः || सज अजने । सजूर |घः| ्षासो वनस्पति्वणिक्‌ च || खञं मार्जने 
च | खञ्जः कण्डुर्विद्ु् || मृजैड्‌ भजने | श्रर्जीत्‌ पाके वा । भजुयैवविकारः ॥ 
ओलस्नेति व्रीडे | लज्नु्लज्नालुः !| ईष्ये हव्यैः | इष्युरीर्प्यालुः ॥८२९॥ 

फलः फेल्‌ च | ८३० ॥ र; 

फल निष्पत्तौ | इत्यस्मादूः प्रत्ययो भवति धातोश्च फल्‌ इस्यादेशो भवति ॥ 

केलूर्होमविदोषः || ८३१० || 
कषेण्डैछठो च घः || ८३१. ॥ 

कष ईिसायाम्‌ | इत्यस्मादुः प्रस्थो भवति षकारस्य च ण्डश्छशदिदौ 

भवतः || कण्डुः कच्छ पामा ॥ ८३१ || 
वहे्धं च ॥ ८६०. ॥ 

वहीं प्रापणे ] इस्यस्मादूः प्रत्ययो [ भवति | धकारथान्तदेश्चो भवति ॥ 

चधरूः पतिमुपसंपन्ना कन्या जाया च | ८३२ ॥ 
मृजेर्गणश्च ॥ ८३६३ ॥ ` 
मृजोक्‌ दुदधौ । इत्यस्मादूः प्रत्ययो [ भवति | गुणश्चास्य भवति ॥ मजैः 
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द्धी रजको नययास्तीरं शिखा च ॥ गुणे सिदे गुणवचनमक्तारस्य वृद्धिवाध- 
नाथम्‌ | ८२३२३ ॥ 


अजेजोन्तश्च ॥ ८३४ ॥ 
अज लेषणे च | इत्यस्मादूः प्रत्ययो | भवति | जक्रारश्रान्तो भवति ॥ 
अन्नूजननी | ८३४ | 
कसिपव्यर्स्यादिभ्यो णित्‌ ॥ ८३६५ ॥ 
एभ्यो णिदुः प्रस्ययो भवति | कस गतौ | कासु: शक्तिना मायुधं वाग्वि- 
कलो बुद्धिव्यांधिर्विकला च वाक्‌ ॥ परदिच्‌ गतैः ] पादुः पादुक्रा || ऋक्‌ गतौ । 
आरूवेक्षविरदोषः कच्छूगेतिः पिङ्गल || आदिम्रहणात्‌ कचतेः | काचः । शालतेः। 
शालूरित्यादयोपि || ८३९ ॥ 
अणे्डन्तश्च |! ८२६ ॥ 
अगेर्धालेर्णिदुः प्रस्ययो भव्रति ड्चान्तो भवति ॥ अण शब्दे | अण्डुजैल- 
मृदगपरः ।। ८३६ ॥ 
अडोकच वा| <८३७॥ 
अड उद्यमे | इत्यस्माण्णिदुः प्रत्ययो भवति लकार धान्तादेशो वा भवति ॥ 
आलुभृङ्गारः करक ॥ आदुदर्वी टि्धिमो वनस्पततिर्जलाधार भूमिः पादमेदनं च 
॥ ८३७ || 
नजो रुम्बेनङ्क्‌ च || ८३८ ॥ 
नञृपुवात्‌ लड्‌ अवस्रंसने च । इत्यस्माण्णिदुः प्रत्ययो भवति नकारस्य 
च लुग्भवति | अलावबृस्तुम्बी ॥ ८३८ ॥ 
कफार्दरेर च ॥ ८३९ ॥ 
कफपुवौत्‌ इरिक्‌ गतिकम्पनयोः इत्यस्माद्‌: प्रत्ययो भवति लान्तादेदो 
भवति ॥ केटः सेष्मातको यवलजा मधुपक छादिषेयं च तृणम्‌ | ८३९ ॥ 
ऋतो रत च || ८४०॥ 
ऋत धृणागतिस्पर्धेषु | इत्यस्मादूः प्रस्ययो [ भवति ] रत इति चास्यादेशो 
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भवति ॥ रत्नेदीविरोषः सत्यवाग्दुतः कमिविरोष्च || ८४० | 
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दृभिचयेः स्वराज्नोन्तश्च ॥ ८४९ ॥ 


आभ्यामूः प्रत्ययो भवति स्वरा्च परो नोन्तो भधति ॥ दतैत्‌ भन्ये | 


दृन्भूः सर्पैजातिवैनस्पतिवेचरो म्रन्थकारो दभेणं च । बाहुलकान्नकारस्य घ्नां ुट्व- 
गन्त्यो पदान्त इति न भवति || चप सान्त्वने | चम्पूः कथाविदोषः ॥ ८४१ ॥ 
धृषेर्दिधिषदिधीषौो च ॥ ६४२ ॥ 

जिधूषाट्‌ प्रागर्भ्ये | इ्यस्मादूः प्रत्ययो [ भवति | दिषिष्‌ दिधीष्‌ इत्येता- 
वादेशावस्य भवतः || दिषिषुज्यायस्याः पृत्रैपरिणीता पु्ली च | दिधीषुरूढायाः 
कनिष्ठाया अनृहा ज्येष्ठा पुनभूराहुतिथ्च ॥ ८४२ ॥ 

भमि गमितानभ्यो डित्‌ | ८४३ ॥ 

एभ्यो डिदुः प्रत्ययो भवति ॥ भरमूच्‌ अनवस्थाने | भूरद्णोरुपरि रोमरा- 
जिः || गमुं गतौ | अभ्रे गच्छति | अध्रेगूः पुरःसरः ॥ तनूयी विस्तारे | कुत्सितं 
तन्यते । कुत॒थमेमयमावपनम्‌ || ८४२ | 

नृतिशृधिरुषिक्रुहिभ्यः कित्‌ ॥ ८४४ ॥ 

एभ्यः किदुः प्रत्ययो भवति ॥ नृतैच्‌ नतेन । नृतृरनतैकः कृमिजातिः छवः 
भ्रतिकृति्च | रधड्‌ शब्दकुत्सायाम्‌ । गृधः शार्धनः कृमिजातिरषानं बलि 
दानवः रुषच्‌ रोषे | रुपुभत्संकः | कुणि विस्मापने | कुहूरमावास्या ||८४४॥ 

तृखडिग्यां दः | ८४९ ॥ 

आभ्यां डूः प्रत्ययो भवति || त वनतरणयोः । तदद्रोणी छवः परिवे- 
षणभाण्डं च || खडण्‌ भेदे । खड्बौलानामुपकरणं लीणां पादाङ्गष्ठामरणं च 
|| ८४९ ॥ 

तृदृभ्यां दृः ॥ ८४६ ॥ 

आभ्यां दुः ्रस्ययो भवति ॥ तु ्वनतरणयोः | तदैव || दृ [विदारणे] 

ददूः कु्टमेदः ॥ ८४६ ॥ 
 कमिजनिभ्यां बुः ॥ ८४७ ॥ 

आभ्यां बूः प्रत्ययो भवति | कमूड्‌ कान्तौ | कम्बुरभूषणमाद्ैत्सरः 

कुरविन्दथ || जनेचि प्रादुभोवे | जम्बवेक्षनातिः || ८४७ ॥ 
राकेरन्धूः ॥ ८४८ ॥ . 

राकरंट्‌ शक्तौ । इत्यस्मादन्धूः प्रत्ययो भवति ॥ शाकन्धुवैनस्पतिर्देवतावि- 

शेषश्च || ८४८ || ¦ 
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ग 


# कक १ 


ता ८ 


< ४९.८4७ | उणादिगणवित्रतिः) १३९. 


कृगः कादिः ।॥ ८४९ ॥ 
ड्करंग्‌ करणे । इत्यस्माच्ककारादिरन्धूः प्रत्ययो भवति || कर्कन्धूर्बदरी 
रणं यवलाजा मधुपक विष्टम्भ ॥ ८४९ ॥ 
योरागूः ॥ ८५० ॥ 
युक्‌ मिश्रणे | इत्यस्मादागूः प्रत्ययो भवति || यवागुद्रंवोदनः ॥ ८९० ॥ 
काच्छीडो डरूः || € ५१५ | 
कपुवोत्‌ राड़क्‌ स्वे | इत्यस्माड़िदेरूः प्रत्ययो भवति || कशरूः कन्द- 
विशेषो बीर | ८९९ ॥ 
दिव ऋः || <५२ ॥ 
दिवृच्‌ क्रीडादौ । इत्यस्मादः प्रत्ययो भवति || देवा देवरः पितृव्यख्य- 
भि ॥ ८९२॥ 
सोरसेः | ८५३ ॥ 
सुपूवोत्‌ अद्च्‌ क्षेपणे] इत्यस्मादुः प्रत्ययो भवति|| स्वसा भगिनी||८९२॥। 
नियो डित्‌ | ८८५४ || 
णींग्‌ प्रापणे | इत्यस्माडिदृः प्रत्ययो भवति ॥ ना पुरूषः | ८९४ || 
सव्यास्स्यः || ८८५८ ॥ 
सव्यपूरत्रत्‌ शं गतिनिवृत्तौ । इत्यस्माडिद्ः प्रत्ययो भवति || सब्यष्टा 
सारथिः || ८९९ ॥ 
यत्िननन्दिभ्यां दीर्घश्च ॥ ८५६ ॥ 
यतेः नजूपुवोत्‌ नन्दे ऋः प्रत्ययो [भव|स्यनयो् दीर्घो भवति ॥ 
यततैड्‌ प्रयत्ने | याता पतिभरातृभगिनी देवरभायो ज्ये्टभाया च || इनु समद्धौ। 
ननान्दा भतृभगिनी |] नखादित्वान्नजोन्न भवति || ८५६ | 
रासिरासिनीरुक्षहभरधमन्यादिभ्यस्तुः |} ८५७ | 
एभ्यस्तः प्रत्ययो भवति || शाखक्‌ अनुशिष्टौ । शास्ता गुरू राजा च| 
भशास्ता राजर्सिविक् च | शद्ध स्तुतौ च | शंस्ता स्तोता || णीम्‌ प्रापणे | नेता 
सारथेः | रुक शाब्दे । रोता मेषः ॥ दु्ष॒क्‌ शब्दे । क्षोता मुसलम्‌ || हंग्‌ ह- 
रणे | इतो चरः ।} डड़भंग्‌क्‌ पोषणे च । भतो पतिः }} धूंड्‌ अवध्वंसने ॥ 
धती धर्मः || मनिच्‌ जनि | मन्ता विदठन्प्रजापतिथ | आदियहणात्‌ उपद्र्टसि- 
क | विकस्ता घातक इव्यादयोपि । ८५४७ || 
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पतिरिच्ं ।॥। ८५८ ।। 
पांक्‌ रक्षणे } इत्यस्मात्तुः प्रत्ययो भवतिं धातोश्च इकारान्तादेशो भवति | 
पिता जनकः || ८५८ || 
मानिभाजेर्ुक्‌ च ॥ ८५२ | 
आभ्यां तूः प्रत्ययो [भवति| लुक्‌ चान्तस्य भवति || मानि पूजायाम्‌ । 
माता जननी || भ्रानि दीपी | भराता सोदर्यैः ॥ ८५९ | 
जाया मिगः || ८&० ॥ 


जाराब्द पवत्‌ डुमिग॒ट्‌ प्रक्षेपणे । इत्यस्माततूः प्रत्ययो भवति | जायां प्रजायां 


मिन्वन्ति तमिति जामाता दहितपतिः |] ८६० |] 
आपोप्‌ च | ८६९ | 


भापुंटू व्यार | इत्यस्माततः प्रत्ययो भवल्यप्‌ चास्यादेरो [मवति] || अप्रा 


यज्ञेभिथ | ८६९ || 
नमेः प्‌ च ॥ ८६५ ॥ 


णमं प्रहत्वे | इत्यस्मात्तः प्रत्ययो भवति परक्ारथान्तदिदश्ो भवति || 
नप्रा दुहितुः पुत्रस्य वा पुत्रः || ८६२॥ 


हुपृदोत्नीपरस्तुप्रतिहंपरतिप्रस्थभय ऋत्विजि | ८६३ ॥ 


एभ्य क्ऋत्विज्यभिषेये तुः प्रत्ययो भवति |] हंक्‌ दानादनयोः । होता || 
पुग्‌ पवने | पोता ॥ ओँ शब्दे । णींग्‌ प्रापणे | उप्पूरवैः | उद्वाता | उन्नेता ॥ 


्टंगक्‌ स्तुती । प्रपुवेः । प्रस्तोता || हंग्‌ हरणे । भ्रतिपुवेः । प्रतिहतौ | शं गति- 
निवृत्तौ | प्रति[प्र|वेः । प्रतिप्रस्थाता ]| एत ऋखिनः ॥ ८६३ ॥ 


नियः षादिः ॥ ८६४ ॥ 


णीग्‌ प्रापणे | इत्यस्मात्‌ षकारादिस्तुः प्रत्ययो भवत्यृ्िज्यभिधेये ॥ 


र्ध क्‌ ॥ ८६४ ॥ 
त्व ष्टृक्षततूदुहित्रादयः । <६&५ ॥ | 
एते तप्रव्ययान्ता निपात्यन्ते || लिेरितोच | स्वष्टा देववधीकि : प्रजाप- 
तिरारित्यश्च || क्षद ल॑दने | इति सौत्रः | क्षत्ता नियुक्तोविनीतो दौवारिको 


मुसलः पारशवो रुद्रः सारथिश्च || दुहेरिद्‌ किच | दुहिता तनया || आदिप्रहणा- 
दन्येपि || ८६९ || 


` 
| 
| 
4 
प 
| 
॥. 
॥ 


८६६- 98 | उणौदिगणविवृतिः । १४९ 


रातेः । ८६& ॥ 
राक्‌ दाने । इस्यस्माडिदैः प्रस्ययो भवति ॥ राः द्र्यम्‌ | रायौ । रायः 
| ८६६ ॥ 
द्युगमिभ्यां डोः ॥ ८&७ ॥ 
आभ्यां डिदोः प्रत्ययो भवति || युक्‌ अभिगमे । यौः स्वर्गोन्तरिक्षं च ॥ 
गमं गतै | गौः प्रथिव्यादि || ८६७ || 
ग्लानुदिभ्यां डोः | ८६८ ॥ 
आभ्यां डिदौः प्रत्ययो भवति || गकं दषेक्षये | ग्लोथन्द्रो व्याधितः हारी- 
रणग्लानि्च | गुदंत्‌ प्रेरणे । नौजेलतरणम्‌ ॥ ८६८ | 
तोः किक्‌ ॥ ८६९ ॥ 
तुक्‌ वृ्यादौ | इत्यस्मात्किक्‌ प्रत्ययो भवति | ककारः कित्कायौथे 
इकार उचारणाथेः ॥ तुक्‌ भपत्यम्‌ ॥ ८६९ || 
द्रागादयः || ८७० ॥ 
द्राक्‌ इत्यादयः शब्दाः किंकुप्रव्ययान्ता निपास्यन्ते || द्रवतेरा च 
द्राक्‌ शीघ्रम्‌ || एवं सरतेः } खाक स एवार्थः || इयर्तेर वोदे श्च । अर्वागचिर- 
न्तनम्‌ || आदिम्रहणादन्येपि || ८७० ॥ 
सोभ्चिक्‌ ।। ८७९ ॥ 
गतौ | इत्यस्माचिक्‌ प्रस्ययो भवति || स्ुग्‌ जुहूप्रभृत्यभिहोत्र भाण्डम्‌ | 
चः |] इकार उच्यारणाथेः ककारः कित्कार्याथः || ८७९ ॥ 
तनेडच ।| ८७२ || 
तनूयी विस्तारे | इस्यस्माडिदच्‌ प्रस्ययो भवति || त्वक्‌ शरीरादिवेश- 
नम्‌ ॥ ८७२ | 


~ 


ख 
ह । 
खचो। खु 


परेरज्‌ ॥ ८७३ ॥ 
पारण्‌ कर्मसमात्री | इत्यस्मादज्‌ प्रत्ययो भवति | पारक्‌ प्राकारः 
शाकविदोषः खुवणे रलं च | पारजौ | पारजः |] ८७३ ॥ 
ऋधिप्रथिभिषिभ्यः कित्‌ !। ८७४ |] 
एभ्यः किंदज्‌ प्रत्ययो भवति ॥ ऋष्रच्‌ वृद्धौ | ऋधक्‌ समीपंवाच्यव्य- 
यम्‌ || प्रथिष्‌ प्रख्याने । निर्देशादेव य्वृत्‌ | प्रथग्नानार्थेव्ययम्‌ || मिषः सौत्रः | 
भिषन्तरैद्यः | भिषज | भिषजः | ८७४ || 


१४२ हेमचन्द्रव्याकरणे [८७९ -८२ 


भृपाणिभ्यामिज्‌ मुरवणो च ॥ ८७८५ ॥ 
मृपणिभ्यामिज्‌ प्रत्ययो भवति यथासंख्यं च भुर वण इत्यादेशौ भवतः || 
भृग्‌ भरणे । मुरिग्बाहुः शब्दो मूमिवायुरेकाक्षराधिकपादं चक्छन्दः | षणि 
व्यवहार स्तुत्योः । वणिग्वैदेहिकः ॥ ८७९ ॥ 
| वद्रोः कित्‌ | ८७& ॥ 
वशाक्‌ कान्तौ | इत्यस्माक्किदिन्‌ प्रत्ययो भवति || उदिङ्ृान्त उदीरममि- 
गौतमथर्षिः || ८७६ ॥ 
| लङ्केरट्‌ नक्‌ च | ८७७ | 
लघुड गतौ | इत्यस्मादद्‌ प्रत्ययो [ भवति | नकलोपञ्चास्य भवति || रघड़ा- 
युूघु च शकटम्‌ || ८७७ ॥| | 
सर्तेरड | ८७८ ॥ 


सुं गतौ । इत्यस्मादङ्‌ प्रत्ययो भवति || सरङ्‌ वृक्षविदोषो मेष उद जातिथ 
॥ ८७८ ॥ 


ईेडरवि ङ्‌ हस्वश्च ॥ ८७९ ॥ 


ईंडिक्‌ स्तुतौ | इत्यस्मादविङ्‌ प्रत्ययो | भवति | हस्वश्ास्य भवति |] ` 


इडविद्ध्श्रवाः ॥ ८७९ ॥ 
क्रिपि म्लेश्च वा ।| ८८० ॥ 
म्लेछरीडे् किंपि प्रत्यये वा हस्रो भवत्यत एव वचनास्किष्‌ च || म्ले 
अव्यक्तायां वाचि | म्लिट्‌ | म्लेद्‌ | उभयं म्ठेच्छजातिः || इड्‌ स्वामी मेदिनी 
च || इंड स एव || ८८० | 
तृपेः कत्‌ ।। ८८१ ॥ 
तृषीच्‌ प्रीतौ । इत्यस्मात्किदत्‌ प्रस्ययो भवति || त॒पचन्द्रः समुद्रस्तृणभू- 
मिश्च || ८८९ | 
संशचद्रहत्साक्षादादयः ।| ८८९ | 
एते कल्म्ययान्ता निपात्यन्ते || सम्पुवीत्‌ चिनोतेडिरमे मकारस्यानु- 
स्वारपर्वः शकारथ | संधदध्वयुः कुहक | अनुस्वारं नेच्छन्त्येके | सस्कुहकः|| 
विपूर्वात्‌ हन्तेरडदधश्र गुणः | विहन्ति गभोमिति वेहदभेषातिन्यप्रजा छ्यनङश् ॥ 
सम्पूवात्‌ इष्ततेः  साक्षामाव्च । साक्षात्समक्षमिस्यथेः ॥ आदिग्रहणात्‌ रहत्‌ । 
वियत्‌ । पुरीतदादयोपि || ८८२९ ॥। 


८८३-८८९) उणादिगणविवरतिः । १४३ 


पटच्छपदादयोनुकरणाः ॥ ८८३ ॥ 
` परटदिव्यादयः कल्मत्ययान्ता॒निपात्यन्तेनुकरण शाब्दच्चिते || षट गती । 
पठत्‌ || छ्ुपंत्‌ [सं | स्पर्शो | उकारस्याकारः | डपत्‌ || पतु गतौ । पतत्‌ ॥ चुर्‌ 
हिंसायाम्‌ | दरत्‌ || शल गतौ । शालत्‌ || खट काङके | खटत्‌ | दहेः प च । 
दपत्‌ || डिपिेः । डिपत्‌ || खनते रश्च । खरत्‌ || खादेः । खादत्‌ || सवे एते 
कस्यचिद्विरोषस्य शुतिप्रत्यासत्यानुकरणश्ब्दाः | अनुकरणमपि हि साध्वेव कतेव्यं 
न यत्किचिद्यथानक्षरमिति शिष्टाः स्मरन्ति || ८८३ || 
दहि वृहिमरिपृषिभ्यः कतुः ।| €< ४ ॥ 
एभ्यः किदतुः प्रत्ययो भवति ।| दरदौच्‌ जिघांसायाम्‌ | इहन्ग्रीष्मः ॥ 
वृह वृद्धौ । व॒हन्प्वृद्धः | वृहती छन्दः || मह पुजायाम्‌ | महान्पुजितो विस्तीणं् | 
महान्तौ | महान्तः | महती ॥ प्रषु सेचने । प्रषत्तन्त्रं जलजिन्दुंधित्रवणेजातिदेध्यु- 
पसिक्तमाज्यं च | पृषती मृगी । स्थुलष्रषतीमालमेत | ऋकारो डयथः।|८८४।| 
गमेडिद्रे च || ८८५ ॥ 
गमुं गतौ | इत्यस्मात्कतुप्रत्ययो डिद्धवति दवे चास्य रूपे भवतः || जग- 
त्स्थावरजङ्गमो लोकः | जगती परथिवी || ८८९ || 
भातेडवतुः || ८८& ॥ 
माक्‌ दीप्तौ | इस्यस्माडदवतुः प्रत्ययो भवति || भवान्‌ | मवन्ती | 
भवन्तः || उकारो दीर्वस्वादिकायार्थः || ८८६ | 
हसरुहि युषिताडभ्य इत्‌ ।॥ << ७ || 
एभ्य इत्‌ प्रत्ययो भवति || हंग्‌ हरणे | हरिद्धरितो वणैः ककुब्‌ वायु- 
मैगजातिरश्ः खर्च |] सुं गती । सरिन्नदी || रुदं जन्मनि } रोददरीरुसपरकारो 
मत्स्यः सर्योभिर्मुगो वर्ण || युषः सौत्रः | योषति गच्छति पुरुषमिति योषिर्खी || 
तडण्‌ आघाते | तडद्िदयुत्‌ || ८८७ || 
उदकात्‌ ओत्‌ । ८८८ ॥ 
उदकपुवोत्‌ द्रोशचि गतिवृद्धयोः | इ्यस्माडिदित्‌ प्रत्ययो भवति || उदकेन 
श्वयति | उदधित्तक्रम्‌ | नास्न्युत्तरपदस्य चेव्युदकस्य उदभावः |} ८८८ ॥| 
श्र उत्‌ || ८८९ ॥ 
मृत्‌ प्राणत्यागे | इत्यस्मादुत्‌ प्रत्ययो भवति || मर्द्रायुदेवो गिरिशिखरं च 
॥ ८८९ ॥ 


१९४४ हेमचन्द्रभ्याकरणे [८९० -८९९ 


गरो मादिवां | ८९० ॥ 
गृत्‌ निगरणे । इत्यस्मादुत्‌ प्रस्ययो भवति स च मकारादिवां भवति || गमु- 
दरुड आदित्यो मधुमक्षिका तक्षा तृणं सुवध च || गरुदर्होजगरो मरकतमरिर्व- 
गस्तेजसां वर्ति || ८९० || | 
राक ऋत्‌ | ८९९ ॥ | 
दाकरुट्‌ शक्तौ | इत्यस्मात्‌ प्रत्ययो भवति ।| शाकृस्पुरीषम्‌ ॥ ८९१ ॥ 
यजेः क च ॥ ८९५ ॥ 1 
यजीं देवपुजादौ । इत्यस्मात्‌ प्रत्ययो [ भवाति | क शान्तादेश्यो भवति ॥ 
यकृदन्लम्‌ || ८९२ ॥। | 
पातः कृथू || ८९३ ॥ 
पांक्‌ रक्षणे | इत्यस्माक्किदथ प्रत्ययो भवति || प्रथो नाम क्षत्रियाः॥८९३॥ 
दुदृभसेरद्‌ । ८९४ || 
एभ्योद्‌ प्रत्ययो भवति ॥ शुग्‌ हिंसाम्‌ | शरदृतु: | द्‌ भये । दरज्न- 
नपदसमानशब्दः क्षत्रिय [थ ||| दरदो जनपदः || भ भत्सेनदीप्योः सौत्रः | भसन्नष- 
नमास्यमामारायस्थानं च || भषेरपीच्छन्त्येके | भषत्‌ || ८९९ || 
तनित्यजियनजिभ्यो उद्‌ ॥ ८९५ ॥ 
एभ्यो डिदद्‌ प्रस्ययो भवति || तनू्यी विस्तारे | तत्‌ । सः ॥ स्यजं हानौ | 
स्यत्‌ | स्यः | एतौ निर्देरावाचिनौ || यजीं देवपूजादौ । यत्‌ । यः | यसु 
दावाची || ८९९ ॥ 
इणस्तद | ८९.& || 
इण्‌क्‌ गतौ । इ्यस्मात्तद्‌ भ्रस्ययो भवति ॥ एतत्‌ | एषः । समीपवाची 
शब्दः || ८९६ | 
प्रः सद ॥ ८९9 ॥ 
पृश्‌ पालनपुर णयोः | इत्यस्मास्सद्‌ प्रत्ययो भवति ॥ परैत्सभा || ८९७] | 
वरो हस्वश्च .॥ ८९८ ॥ 
दश्‌ विदारणे 1 इस्यस्मात्सद्‌ प्रत्ययो भवति हस्वश्ास्य मवति || दृष- 
स्ाषाणः || ८९८ ॥ | 
युष्यसिभ्यां क्मदं ॥ ८९९ ॥ 
भयां किन्मद्‌ प्रस्ययो भवति || युषः सौत्रः सेवायाम्‌ | युष्मत्‌ | यू- 
यम्‌ || असच्‌ क्षेपणे | भस्मत्‌ | वयम्‌ ॥ ८९९ ॥ | 
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९.००-९.०३] उणादिगणाप्रिवतिः। १४५ 


उक्षितद्ध्यक्षीरिराजिधन्विपन्विपूषि कदिलिदहिनुमस्ञेरन्‌ |¦ ९०० ॥। 

एभ्योन्प्रत्ययो मवति || उन्न सेचने | उक्षा वृषः || तक्षी तनूकरणे | 
तक्षा वर्धकिः || अक्षी व्याप्रौ च | अन्ता दृष्टिनिपातः || ईशिक्‌ रेच्र्यै | ईरा 
परमात्मा || राजृग्‌ दीप्तौ | राजेश्वरः ॥ धन्विः सौत्रो गतौ | धतु गतौ वा। 
धन्वा मरुधेनु् || पचुड्‌ व्यक्तीकरणे | पन्च लंख्या || पष वृद्धौ । पृषादिव्यः। 
ङ्िदैच्‌ आद्रेभावे | दा मुखप्रसेकथन्द्र इन्द्रश्च || ण्णिहौच्‌ प्रीतौ | ज्ञेदा स्वाङ्गं 
खहद्ररा च गौः | णुक््‌ स्तुतौ । नव संख्या || दुमरस्जोत्‌ दाधौ | मञ्जा षठो 
धातुः || ९०० | 


दपरयुवृषिदरिद्खदिविप्रतिदिविभ्यः कित्‌ ॥ ९०९ ॥ 
एभ्यः किंदन्प्रव्ययो भवति | लुग्‌ केदने | टुवा दात्रं स्थावर |] 
पुगज्‌ पवने । पुवा वायुः || युक्‌ मिश्रणे | युत्रा तरुणः || वृषु सेचने । वृषेन्द्र 
वृषभश्च || दंशं ददाने | ददा संख्या || दक्‌ अभिगमे | द्युवाभिगमनीयो राजा 


खयश्च | दिवूच क्रीडादौ | दिवा दिनम्‌ | प्रतिपूर्रीत्‌ | प्रतिदिवाह्नपराह्वशच 
९.०४ ॥ 


श्न्मातरिश्न्प्रधन्प्लीहन्नर्यमन्विन्वप्सन्परिज्वन्मडन्रहन्मधव- 
न्नथवेन्निति ॥ ९०२ | 

एतेन्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || अयतेर्टैक्‌ च | श्वा कुकुरः |] मातरयन्तरिक्षे 
अयति | मातरिश्वा वायुः | अत्र तत्पुरुषे कृतीति सप्तम्या गलुप्‌ | इकारलोपश्च 
पूववत्‌ ॥| मेषे मूञन्त्यस्मिन्नाहताः प्राणिन इति मूर्ध शिरः || हो दीर्य | 
पीहा जठरान्तरवयवः || अरिपुवोत्‌ अमेरण्यन्तात्‌ | अरीनामयतीव्यर्यमा सूर्यः || 
विश्चपुवत्‌ प्सतिः किच | विश्वप्सा कालोश्निवौयुरिन्द्र || परिपुवौत ज्वलतेड- 
च । परिज्वा खयेथन्द्रोप्निवीयु् || महीयतेरीयलो पश्च | महा महत्वम्‌ | अंहेन- 
रोपशांहते | अहो रिवसः || मङ्खनलोपोचान्तेः । मङ्त इति मववरेनद्रः || नञपू- 
वात्‌ खवः खस्थञ्च | न खवति | अथववेद || इतिकर्‌णादन्येपि भवन्ति 
ए ५.१॥ 

षप्यरोभ्या तन्‌ ।। ९०३ || 


आभ्यां तन््रत्ययो भवति | प्रपर समवाये | अश्लोटि व्यापी | सप्र | अ- 


ट | उमे संख्ये || ९०३ || 
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लामदिषव्यार्तिपृराकिभ्यो वन्‌ ॥ ९०४ ॥ 

एभ्यो वन्परस्ययो भवति ।} ष्णांक्‌ ङौचे | चाव सिरा नदीच।| महैच्‌ 
दर्वे | मद्वा दृप्तः पानं कान्तिः क्रीडा उुनिः श्थिर्च | मद्री मदिरा | कहुल~ 
काड़ीः | वनो रञ्च ]] पर्दिच गते | द्वा पर्तिवैस्सो रथः पदो गतिच्र ॥ क्रक 
गतौ । अकवौश्रोरानिरासनं मुनि }! पृख्‌ पालनपुरणयोः | पव संधिः पुरणं पुण्यत्ति- 
थि |} दाकरंट्‌ रक्तै } रक्रा वधकः समथः | शकररी नदी विदयुच्छन्देजा- 
तियुवतिः रमि । ाक्ररो वृषः || ९०४ ॥। 

ग्रहेरा च ॥ ९.०५ | 

गरही उपादाने [ इत्यस्माह्न्प्त्ययो भवत्यकार श्रान्तादे शो भवति [| मा- 

वा पाषाणः पवेतथ || ९०५ | 
करीक्रुरिरुहिलिक्षिहसधरदृ*यः कनिप्‌ ।॥ ९०६ ॥। 

एभ्यः करनिष्परव्ययो भवति |} कक्‌ गौं | ऋववर्षिः || रीङ्क्‌ स्के | 
दरीवाजगरः || क्रुं आहानरोदनयोः | क्रुञ्चा खगालः ।] रहं जन्मनि | रुहा 
वृक्षः || जि अभिभवे | जित्वा घम इन्द्रो योद्धा [च] | जिस्वरी नदी वगिजश् | 
वाणारसीं जितवरीमाहुः | क्षि क्षये | क्षित्वा वायुर्विष्णुमृस्यु् [ क्षितखरी रत्रिः|| 
दग्‌ हरणे } हत्वा रुद्रो मत्स्यो वायु || सुं गती । सृत्वा कारेनिवोयुः सपः 
प्रजापतिरनीं चजातिच्च | सृत्वरी वेदयामाता || धूँडूत्‌ स्थने । धरखा किष्णुः शैलः 
समुद्र | धृत्वरी भूमिः।। दंड्त्‌ आदरे दत्वा दरप्ः|| पकारस्तागमाथैः॥।९ ०६॥ 

सृजः स्रजसृको च | ९०७ ॥ ५. 

खजंत्‌ विसर्गं } इत्यस्मात्कनिप्मव्ययो भवति लज्‌ सृक्‌ इत्येतौ चास्या- 

देशो भवतः || सज्वा मालाकारो रज्जुर }} सृक्रण्यास्योपान्तौ ॥ ९०७ || 
ध्याप्योरधीपी च ॥ ९०८. ॥ 

ध्यै चिन्तायाम्‌ | प्यैड्‌ वृद्धौ | इत्याभ्यां कनिप्मत्ययो [भवति| यथालंख्यं 
च धी पी इत्येतावादेदौ भवतः |} ध्यायतीति धीवा मनीषी निषादो व्याधिरमसस्य- 
श |} प्यायतेः | पीवा षीनः|| ९०८ ॥ 

अतेधं च | ९०९ ॥ 


अत सातत्यगमने | इव्यस्मल्कनिष्यव्ययो [ भवति | धकारथान्तादेशो 
भवति || अध्वा मगः || ९०९ ॥ 


९१०-९१३ उणादिगगविवरतिः । १९६७ 


प्रात्सदिरीरिणस्तोन्तश्च । ९१५० ॥ 
। पूर्भ्यः सद्यादिभ्यः करनिप्मस्ययो [भवति| वोन्तश्च भवति|| षदं विहा 
रणमगस्यवखादनेषु । प्रसच्वा मुढो वायुश्च | प्रसत्तररी खाता प्रतिपत्तिश्च || रीग्‌ 
गदिरेषणयोः | प्ररीत्वा वायुः | प्ररीत्वरी खीवि रषः || इरिक्‌ गतिकम्पनयोः | प्रत्वौ 
सागरो वायुश्च | प्रेत्वेरी नयरी [| इणक्‌ गतौ | प्रेव्वरी नगरीत्याहुः || ९१० || 
मन्‌ ॥ ९९९ ॥ 
सर्वधातुभ्यो बहुलं मन्प्रत्ययो भवति | ङङ्गेग्‌ करणे । कमे व्यापारः ॥ 
यगृट्‌ वरणे | वर्म कवचम्‌ | वृतूड्‌ वतेते । वत्मं पन्थाः |! चर भक्षणे च| 
चर्माजिनम्‌ ।। भस भत्मनदीध्योः सौत्रः | भक्तिवं तरिति भस्म मुतिः | जनेति 
भ्ादुरभीवे | जन्मोत्पत्तिः | यश्‌ हिंसायाम्‌ | शमे खम्‌ | वसवेोस्य दुरितं 
रीर्याखरिति वशम । एवं हरि शाम |] मृत्‌ प्राणत्यामे । ममे जीवप्रदेराप्रचयस्था- 
चे यत्र जायमाना वेदना महती जायते || नुग्‌ नये ¦ नमे परिहासकथः | 
` छिषंच्‌ आलिङ्कने ¡ ष्मा कफः || ऊष रुजायाम्‌ | उष्मा तापः || दुडुभंग्‌क्‌ 
पोषणे च | मर्म इवणेम्‌ |] वाक्‌ प्रापणे | यामा रथः || वाक्‌ गतिगन्धनयोः | 
चामा करएचरणहस्वः || पांक्‌ रक्षणे | पामा कच्छः] वृषु सेचने | वष्मे शरीर 
म॒ || षुं विकरणगस्यवसादनेषु] सञ्च मृदम्‌ || विरत्‌ प्रवेगने | वेरम गृहम्‌ | 
ट्‌ गतिवृद्धयोः ¡ हेम सृ वणेम्‌ || उदण्‌ अपवारणे । उद्य माया || दींड्च्‌ क्षये| 
दंड पालने वा | दाम रज्जुमौता च|| डुांग्‌क्‌ ध्रारणे च | षाम स्थानं तेजश्च || 
छां गतिनिवृत्तौ | स्थाम बलम्‌ | पुंगूट्‌ अभिषवे | सोम यज्ञः पयोरसथन्द्रय || 
अगौटि व्याप्रौ | अरमा पाषाणः || लक्षीण्‌ ददोनाङ्नयोः | रह्म चिह्वम्‌ || 
अयि यती | अयूम संमामः || तक हसने } तक्मा रद्िरातपो दीपश्च || हुक्‌ दाना- 
दनयोः । डोम दव्यमवरिरो्शाका च ॥ धृग्‌ धारणे | धर्म पुण्यम्‌ | विपूर्वात्‌ | 
विधर्म अहिते वायुव्यभिचारथ || ध्यै चिन्तयाम्‌ | ध्यान ध्यानम्‌ ॥ ९११ 
कुष्युषिसृपिभ्यः कित्‌ ॥ ९५९ ॥ 
एभ्यः किन्मन्प्रत्ययो भवति ॥} कुष्‌ निष्कं | कूष्म दाल्यम्‌ || उषु 
दहे | उष्मा दाहः ॥ सपरं गतो | सप्मा सर्पैः रिदुयेतिश्च || ९९२ ॥ 
वेर्न च || ९१३ ॥ 
वृह राब्दे च | इव्यस्मान्मन्परस्ययो भवति नकारस्य च अकारो भव्ति | 
अद्य प्ररं तेजोध्ययनं मोल्लो वृहत्त्वादात्मा । ब्रह्मा भगवान्‌ ||९१३॥| 


१४८ हेम चन्द्रभ्याक्रणे [९१४-९१९ 


व्थेग एदोती च वा ॥ ९१४॥ | 
यग्‌ संवरणे | इत्यस्मान्मन्प्रत्ययो [ भव | व्येदोती चान्तादेी वा भव~ . 
तः || व्येम वखरम्‌ | व्येमा संसारः कुविन्दभाण्डं च || व्योम नभः | पत्ति | व्याम 
न्यभ्रोधाख्यं प्रमाणम्‌ ॥ ९१४ | 
स्यतेरी च वा ॥ ९१८५ || 
पोच अन्तकमोणे | इत्यस्माल्म््त्ययो [भवति कार ान्तदेरो वा भव - 
ति || सीमा आघाटः | पक्षे | साम प्रियवचनं वामदेव्यादि च !]९१९॥ 
सात्मन्नात्मन्वेमन्रोम-ङ्ोमललमन्नामन्पाप्मन्पक्ष्मन्यक््मन्निति ।|९१६॥ 
एते मन्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || स्यतेस्तोन्तश्च | सातम अस्यन्ताभ्यस्तं प्रकृ 
तिभूतमन्तकमं च ॥ अतेदीषंश्च | आतमा जीवः || वेग आत्वामावच्च | वेम तन्तुत्रा- 
योपकररणम्‌ || रुहेलुक्‌ च । रोम तनूरुहम्‌ । रसे | लोम तदेव || ऊमेरोच । 
कोम दारीरान्तरवयवः || लतिर्दिस्वं च | कलाम भृषणादि || नमेरा च । नाम संज्ञा ` 
कीर्मिश्च || पातयतेः प्‌ च | पाप्मा पापं रक्षथ || प्न्चेः कः षोन्तो नलोप | 
पक्ष्म अद्यादिलोम || यस्यतेयक्षिगो वा | यक्ष्मा रोगः || इतिकरणात्‌ तो क्मशष्मा- 
द्यो भवन्ति ॥ ९९६ ॥ 
ह जनिग्यामिमन्‌ || ९१५७ ॥ 
भभ्यामिमन्प्रस्ययो भवति || हृग्‌ हरणे | हरिमा पापविदोषो मृत्युवायु- 
थ || जनैचि प्रढभौवे | जनिमा ध्मविदोषः संस।रथ || ९१७ | 
ध. 
सृहभधृस्त॒सूभ्य इमन्‌ ।। ९५८ ¦| 
एभ्य इमन्प्रत्ययो भवति || सं गतौ । सरीमा कालः|] दग्‌ हरणे } हरीमा 
मादररिश्चा || टडभंगक्‌ पोषणे च | भरामा क्षमा राजा कट्म्बं च || धम्‌ धारणे) 
धरीमा घमः || स्तृगज्‌ आच्छादने | स्तरीमा प्रावारः || षृत्‌ प्रेरणे | सवीमा गभः 
प्रसूतिश्च || ९९८ || 


गमेरिन्‌ ।। ९१५९ ॥ 
गमं गती | इत्यस्मादिन्प्रत्ययो भवति || गमिष्यतीति गमी जिगमिषुः 
९९. 


१ 


र] उणादिगणविवरतिः। १४९ 


आडश्च गित्‌ || ९९० || 
आङ्पुवौत्केवलाच गर्मेोणिदिन्म्त्ययो भवति || आगमिभ्यतीत्यागामी प्रोषि- 
तादिः || ममिष्यतीति गामी प्रस्थितादिः || ९२० ॥ 
सुवः ॥ ९२९ ॥ | 
षु डोन्‌ प्राणिप्रसवे } इत्थास्माण्णिदिन्धस्ययो भवति || आ साव्यासविष्यमाशे 
जनिष्यमाण इत्यथैः | ९२९ ॥ 
भुवो वा ॥ ९२२ ॥ 
भू सत्तायाम्‌ । इत्यत्मादिन्पत्ययो [भवति] स च णिद्वा भवति || भवि- 
व्यतीदि भावी कर्मविषाक्रादिः || भवी भविष्यन्‌ ||.९२२॥ 
प्रभतेयी बुधिभ्याम्‌ ॥ ९२३ || 
प्पूवौखतिपुवौच याक प्रापणे | वुरधिं मनिंच्‌ ज्ञाने | इत्यस्माच गिदिन्म- 
त्ययो भवति ॥| प्रयास्यतीति प्रयायी || प्रतियास्यतीति प्रतियायी || प्रभोस्स्यत इति 
प्रबोधी || प्रतिबोधी बालादिः || ९२३ ॥ 
परात्स्थः | ९५९ ॥ 
रपर्वात्‌ छां गतिनिवृत्तौ | इत्यस्माण्णिदङनिमत्ययो भवति | प्रस्थास्यत इति 
प्रस्थायी गन्तुमनाः || ९२४ || 
परमाक्कित्‌ । ९९९ | 
परमपुवीत्तिष्ठतेः किदिन्प्रत्ययो भवति || परमे पदे तिष्ठतीति परमेश्यद- 
दादिः | भीरुछानादिस्वात्‌ षत्वं सप्रस्या अछ्ष्‌ च || ९२९ !| | 
पविमन्यिभ्याम्‌ ।| ९५९६ | 
आभ्यां कदिन्परत्ययो भवति || पथे गती । पन्था मागः | पन्थानो | पन्था- 
नः | पयिभियः || मन्थग विलोडने । मन्थाः ्ुञ्यो वायुवैजथ्च | मन्थानो | 
मन्थानः | मथिप्रियः || ९२६ ॥ 
होर्भिन्‌ ॥ ९०५७ |] 
इक्‌ दानादनयोः } इत्यष्मान्मिन्पस्ययो मत्रति || होम्य॒त्विग्धृतं च || ९ २७॥| 
अर्तेभुक्षिनक्‌ ।॥ ९०८ ।। 
ऋक्‌ गतौ | इत्यस्माद्धक्षिनक्‌ प्रत्ययो भव्ति ॥ ऋमुक्ञा इन्द्रः | कभु 
क्षागौ । कमुक्षाणः | ९२८ ॥ 
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अदेखिन्‌ ।। ९०९ ॥ 

अदेक्‌ भक्षणे | इत्यस्मालिन्म्रस्ययो भवति || अच्यृषिः | ९२९ ॥ 
पतेरतिन्‌ । ९३० ॥ 

पतु गतौ | इत्यस्मादिन्प्रत्ययो भवति ॥ पतत्री पक्षी | ९३० ॥ 


आपः किप्‌ हस्वश्च || ९३९ ॥ 
आपुट्‌ व्यप्र | इत्यस्मक्किप्परल्ययो [भवति| हस्व्चास्य भवति || भाषो- 
म्भः || स्वभावाद्वहुस्वम्‌ || ९३९ || 
ककुपृत्रिष्टुबनुष्टुभः | ९३ | 
एते क्रैप््रत्ययान्ता निपात्यन्ते || क पूवं तस्कुभ्नतिः सलोपश्च | कक्रुप्‌ कं 
वायुत्रह्य च | स्कुभ्नन्तीति ककुभो दिराः। ककुवुष्िकूछन्दः || च्यनुपुरवस्स्तुभ्नातिः 
सः पथ | चष्टुवनुष्टुप्‌ च छन्दः || बहुव चनाच्निजिविजिविषां क्रिप्‌ रित्‌ । नेनिक्‌ 
प्रजापतिः || वेविक्‌ शुचिः | वेविट्‌ चन्द्रमाः || ९३२ ॥ 
अवेमंः ॥ ९३३ ॥ 
अव रक्षणादौ | इत्यस्मन्मः प्रत्ययो भवति || अवतीति | ओं ब्रह्म भ- 
गवश्च || ९२३३ ॥ 
सेरेतेरम्‌ ॥ ९३४ ॥ 
सुपु्वात्‌ इणक्‌ गतौ | इत्यस्मादम्‌ प्रत्ययो भवति || स्वयमात्मना ||९३ ४|| 


नशिनूभ्यां नक्तनूनो च || ९३५ ॥ 
नोन्‌ अददोने । एत्‌ स्तवने | आभ्यामम्‌ प्रस्ययो [भवति] नक्त नुन 
इत्यादेरौ चानयो्भवतः || नक्तं रात्रौ || नुनं वितर्के || ९३९ | 
स्यतेणित्‌ ॥ ९३६ ॥ 
पोच अन्तकर्मणि | इत्यस्माण्णिदम्‌ प्रत्ययो भवति || सायं दिवस्ावसानम्‌ 
| ९३६ || 


[नो [> [कक [3 


गमिजमिक्षमिकमिरामिसमिभ्यो डित्‌ | ९३५७ ॥ 


एभ्यो डिदम्‌ प्रत्ययो भवति || गमं गतौ । गम्‌ || जम्‌ अदने | जम्‌ ॥ 
कषमीषि सहने | क्षम्‌ || एतानि भायानामानि || कमृड्‌ कान्तौ | कं पानीयम्‌ || 


रामन्‌ उपशमे ! शं सुखम्‌ | षम वैङ्कश्ये | सं संभवति || ९३७ ॥ 


९२३८-९ ४९] उणादिगणविक्रतिः। १९६६ 


इणो दमक्‌ । ९३८ ॥| 
इणक््‌ गतौ | इत्यस्माक्किङ्म्‌ प्रत्ययो भवति || इदं प्रत्यक्षनिर्देदे ||९२३८।। 
कोडिम्‌ ।। ९३९ ॥ 

कुक्‌ शब्दे | इत्यम्माड़दिम्‌ प्रत्ययो भवति || किम्‌ | अनेनाविज्ञातं वस्तु 

पर्यनुयुज्यते || ९३९ ॥ 
तुषेरीम्‌ णोन्तश्च ॥ ९४० ॥ 
तुष्टौ | इत्यस्मादीम्‌ प्रत्ययो [ भवति | गकारथास्यान्तो भवति | 
न 1 5९१ 
डडकमिरामिसमिभ्यो डित्‌ ॥ ९४१ ॥ 

एभ्यो डिदीम्‌ प्रत्ययो भवति || इडिक्‌ स्तुतौ । इम्‌ ॥ कमूड्‌ कान्तौ | 
कीम्‌ || शमूच्‌ उपशमे | रीम्‌ | षम वैङ्व्ये | सीम्‌ | अभिनयतव्याहरणा- 
न्येतानि | ईम्‌ । सीम्‌ । अव्यक्ते || कीं संशयपर्ादिषु || रीममधेपादपूर- 
णयोः | ९४९१ 

करमिगसिक्षमेस्तुमाचातः ॥ ९४ ॥ 

एभ्यस्तुम्‌ प्रत्ययो [भव |स्यकारस्य च आकारो भवति | क्रम्‌ पादविक्षे- 
वे | क्रान्तुं गमनम्‌ || गममं गतौ | गन्तुं पान्थः ॥ क्षमौषि सहने | ज्ञानं भूमिः॥ 
नुमथ्च सतत्र | ९४२ ॥ 

गृपुदुर्विधुर्विभ्यः किप्‌ ॥ ९४३ ॥ 

एभ्यः किष्मत्ययो मवति || गृद शब्दे । गीवाक्‌ | पृश्‌ पालनपूरण- 
योः ] पूर्मगरी ॥ दु धुर हिंसायाम्‌ । दूरदेहान्तरवयवः | धुः शकटाङ्कमादिथ 
| ९४२ ॥ 


तुष 


तृष्णीं व।भरियमे | 


वादररौ ।। ९४४ ॥ 
एतौ क्रिप्मत्वयान्तौ निपात्येते |] वृणेतिर्बृद्धि्च | वाः पानीयम्‌ || कर्म- 
णि दश्च धात्वादिः | वृण्वन्ति तामिति हाद्वोरम्‌ | दं वरणे | इत्यस्य च णियन्तस्य 
रूपम्‌ | ९४४ ॥ 
प्रादतेरर ।। ९४९ ॥ 
प्रुवोत्‌ अत सातत्यगमने | इत्यस्मादर्‌ प्रत्ययो भवति || प्रातः प्रभातम्‌ 
९ च | 9 
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सौररतरटुक्‌ च ॥ ९४६ ॥ 
खपुव्रौत्‌ ऋक्‌ गतो | इत्यस्मादर्‌ प्रत्ययो | भवति | धातो लुग्भवति || 
स्वः स्वैः | ९४६ || | 
पुसन्यमिभ्यः पुनसनुतान्ताश्च ।९४७॥ 
पुग्र्‌ पवने | षन भक्तौ | अम गतौ । इत्येतेभ्योर्‌ प्रत्ययो भवति यथा-~ 
संख्यं च पुन सनुत अन्त इत्यादेरा एषां भवन्ति || पुनभूयः || सनुतः काल- 
वाची ॥ अन्तमेध्ये || ९४७ ॥ 
चतेरुर्‌ | ९४८ ॥ 
चतेग्‌ याचने | इत्यस्मादुर्‌ प्रत्ययो भवति ॥ चत्वारः संख्या | चत्वारि | 
चतसः | ९४८ ॥ 
दिर्वोडिव्‌ | ९४९ ॥ 
दिवुच्‌ क्रीडादौ | इत्यस्माड़िदिव्‌ प्रत्ययो भवति || चः स्वर्गोन्तरिक्षं च । 
दिवौ ¡ दिवः ॥ ९४९॥ 
विरिविपाशिभ्यां किप्‌ || ९५० ॥ 
भाभ्यां किप्रत्ययो भवति ॥ विरत्‌ प्रवेराने । विः प्रजाः । विङेदयः 
पुरीषमपत्यं च || पशण्‌ बन्धने | विपृवैः | विपाशयति स्म विशिष्टमिति विपा- 
ड्‌ नदी ॥ ९९० ॥ 
सहेः षष्‌ च ॥ ९५१ ॥ 
परि मणे | इव्यस्माक्किप्मव्ययो | भवति | षष्‌ चास्यदिद्लो भवति ॥ 
षट्‌ संख्या || ९५९९ ॥ 


अस्‌ ॥ ९९ ॥ 

सवेधातुभ्यो बहुलमस्‌ प्रत्ययो भवति | तपं संतापे | तपः संतापो माघमास 
निर्जराफलं च || अनहानादि सश्च तपतीति तपाः || एवं महातपाः || णमं प्रह्वे | 
नमः पूजावाची || तमृच्‌ काड्लयाम्‌ | तमोन्धकारस्तृतीयगुणोकज्ञानं च || इणक्‌ 
गतौ | अयः काललोहम्‌ | वीक्‌ प्रजननादौ | वयः पकती प्राणिनां कालकृता 
शरीरावस्था च यौवनादिः || वर्धि दीपनी । वर्च लावण्यमन्नमलं तेज | खष् 
वचेत इति वर्चाः || रक्ष पालने | रक्षो निशाचरः || जिभिदाच्‌ स्नेहने | मेद- 
तुथो धातुः|| रह स्यागे | रदः प्रच्छन्नम्‌ | षहि मर्षणे | सहा मार्गरीषैमासः| 


९५२३-९९८] उणादिगणविवतिः। १९३ 
गभच्‌ दिसायाम्‌ | नभ आकाल आवणमासथ्च | चितै संज्ञाने | 
चेतथित्तम्‌ | प्रचेता वरुणः || मनिच्‌ ज्ञाने | मन नो [{] इन्द्रियम्‌ ॥| ब्रुंगूक्‌ 
अ्यक्तायां वाचि | वचो वचनम्‌ || रुटक्‌ अश्रुविमोचने | रोदो नभः । रोदसी या- 
वाष्थिग्यौ ॥ रभुंषी आवरणे । रोधस्तीरम्‌|| अनक्‌ प्राणने | अनः शकटं भोजन- 
मन्नं च. || सूं गतो । सरो जलादयविशेषः || तु डवनतरणयोः | तरो वेगो बलं 
च || रह गतौ | रंहो जवः || तिनि क्षमानिद्ानयोः । तेजो दीपिः || मयि 
गतौ | मयः खम्‌ || मह पूजायाम्‌ । सदस्तेजः || अर्विण्‌ पूजायाम्‌ | अ्चैः 
पूजा | षटु विशरणगस्यवसादनेषु | सदः सभा भवनं च ॥ भच्रौप्‌ व्यक्तयादौ | 
जस्नः स्नेहः || ९९२ ॥ 
पाहाक्भ्यां पयदह्यो च ॥ ९५३ ॥ 
पां पाने । ओहाक्‌ त्यागे | इस्येताभ्यामस्‌ प्रस्ययो भवति यथासंख्यं .च पय ह्य 
इत्यादे रावनयोभेवतः || पयः क्षीरं जलं च || द्योनन्तर(तीते दिने || ९९३ ॥ 
छदिवहिभ्यां छन्दोधौ च ।९९४॥ 
छ्दण्‌ संवरणे | वहीं प्रापणे | इत्याभ्यामस्‌ प्रत्ययो भवति यथासंख्यं चा- 
नयो-छन्द ऊध इत्यादौ भवतः || छन्दो वेद इच्छा वाग्बन्धविरेषश्च || ऊपो 
गः ्षीराधारः ॥ ९९४ ॥ 
श्वेः रावचवा || ९९९ ॥ 
दोधि गतिवृदधचोः| इन्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [भव |्यस्य च शाव इत्यादेदो वा 
भवति | शवो रोगाभिधानं मृतदेह | शवसी । शवांसि || चयः शोफो बलं 
च । चयसी | यांसि ॥ ९९९ ॥ 
विग्वाद्विदिभुजिभ्याम्‌ | ९९६ ॥ 
विच्पुवोभ्यामाभ्यामस्‌ प्रत्ययो भवति || विदक्‌ ज्ञने } विश्ववेदा अभिः || 
भृजंप्‌ पालनाभ्यवहारयोः | विश्भोजा अभिर्लोकपालच | ९९६ | 
चायेनों हस्वश्च वा || ९५७ | 
चायृग्‌ पृजानि शामनयोः | इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो भवति नकारोन्तदेरो हस्व- 
स्य वा भवति || चरण्ागधान्नम्‌ | बाहुलकाण्णत्वम्‌ | गत्वं नेच्छन्त्येके || ९ ९७|| 


अरोर्यश्वादिः ।। ९५८ ॥ 


अश्‌ भोजने | अङ्लौटि व्यापी | इत्यस्माद्यस्‌ प्रत्ययो [भवति] यकार- 
20 
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श्च धास्वादिर्भवति || यदो माहास्म्यं सच्वं श्रीः ज्ञानं प्रतापः कीर्विश्च || एवं 
दोभनमश्रात्यश्ुते वा | खयशाः || नागमेवाश्नाति । नागयशाः | बृहदेनो श्राति | 
बृहद्यशाः ।| श्रुत एनोभ्नाति । श्ुतयशाः || एवमन्येपि द्रष्टव्याः | ९९८ ॥ 
उषेजं च ॥ ९९५९ ॥ | 
उषु दाहे | इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [ भवति | जकारथान्तदेशो भवति || 
ओजो बलं प्रभावो दीतनिः शक्रं च|| ९९९॥ 
स्कन्देधे च ॥ ९६० ॥ 
स्कन्दं गतिशोषणयोः | इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [भवति| धकारशधान्तदेशो 
मवति || स्कन्धः स्वराङ्गम्‌ || ९६० | ( 
अवेवा ॥ ९६१ ॥ 
अव्र रक्षणादौ | इत्यप्मादस्‌ प्रस्ययो [मवति] कारथान्तादेशो वा भव- 
ति || अधोवरम्‌ || अवो रक्षा || ९६९ ||. | 
अमेर्भहौ चान्तौ ॥ ९६२ ॥ 
अम गती | इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [ भवति] मकारदकारौ चान्त भवतः।| 
मम्भः पानीयम्‌ | अंहः पापमपराधो दिनश्च || ९६२ 
अदेरन्ध्‌ च वा || ९६३ ॥ 
अदंक्‌ भक्षणे | इव्यस्मादस्‌ प्रत्ययो | भव |स्यन्धादेराश्चास्य वा भवति|| 
अव्यते तदिति | अन्धोन्नम्‌ ॥ अश्यते दृशा मनसा च तदिति | अदः | अनेन प्र 
त्यक्षं विप्रकृटमपदिश्यते | ९६३ ॥ 
आपोपाप्राप्सराव्जाश्च | ९६४ || | 
आपुंट्‌ व्याप्री | इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [भवस्य प] अप्र अप्तर भन्न 
इत्यादे राधास्य भवन्ति || अपः सत्कमे || अप्रस्तदेव || अप्सरसो देवगणि- 
काः || अन्नो जलजमज्थं च रूपम्‌ | ९६४ ॥ 
उच्यञ्चः क च | ९६९ ॥ 
उचनच्‌ समवाये । भन गतौ च | इत्याभ्यामस्‌ प्रत्ययो | भव |स्यनथो- 


थ कोन्तादेदो भवति | ओक आलयो जलैकसथ | अङ्कः स्वाङ्गं रण 
॥ ९६९ ॥ 
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अञ्ञ्यजियुजिभूजेगं च ॥ ९६६ ॥ 
एभ्योस्‌ प्रत्ययो [भवति] गकार ान्तादेदो भवति। | अञ्जौप्‌ व्यत्तयादिषु | 
अङ्कः क्षत्रियनाम गिरिपन्षी व्यक्ति || अज क्षेपणे च | अगः क्षेमम्‌ ॥ युजंपी 
योगे | योभौ मनो युगं च || भृजैड्‌ भजने । भर्ग रुद्रो हविस्तेनश्च | ९६६ 
अर्तेरराररौ च ।। ९६७ ॥ 
क्क्‌ गतौ | इव्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [ भव [त्यस्य च उर इति अशं इति च। 
बालब्यशकारान्त आदेशो भवति || उरो वक्षः || अशीति गुहादिकीलाः || ९६७} 
येन्धिभ्यां यदिधो च || ९६८ ॥ 
यांक्‌ प्रापणे | जिहन्ैपि दीपी | इत्याभ्यामस्‌ प्रत्ययो [भवति] यथासंख्यं 
च याद्‌ एष्‌ इत्यदेदौ भवतः || यादो जलदुटसत्म्‌ || एध इन्धनम्‌ ||९६८॥| 


चक्षः शिद्रा ॥ ९६९ ॥ 
चक्षिक्‌ व्यक्तायां वाचि | इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो भवति स च शिद्रा [भवति ||| 
चक्षः | ख्याः | उभे अपि रक्षोनामनी || आचक्ष वाग्मी || आख्याः प्रख्याश्च 
बृहस्पतिः || संचक्षा ऋत्विक्‌ || नचक्ा राक्षसः | ९६९ ॥ 
वस्त्यभिभ्यां णित्‌ ।। ९७० || 
काभ्यां णिदस्‌ प्रत्ययो भवति || वसिक्‌ जाच्छादने | वासो वलम्‌ | 
अग कुटिलायां गतौ | आगोपराधः || ९७० || 
मिधिरज्ज्य॒षितुपुगभ्‌वष्िभ्यः कित्‌ | ९५१ 
एभ्यः किदस्‌ प्रत्ययो भवति || मिथ्‌ मेघाहिंसयोः | भिथः परस्परं रह- 
सि चेत्यर्थः || रखी रये | रजो गुणोद्युभं पांडुश्च ॥ उषु दाहे | उषाः संध्या- 
रुणो रात्रिश्च ॥ तु छवनतरणयोः | तिरस्करोति | तिरः कत्वा काण्डं गतः | तिर 
इत्यन्तधोवन॒जुत््रे च | पश्‌ पालनपूरणयोः । पुरः पूजायाम्‌ । तथा च पड 
न्ति नमः पूजायाम्‌ | पुरशरेति | गुद हईंसायाम्‌ । शृणाति तद्वियुक्तमिति श्चि- 
र उत्तमाङ्गम्‌ || भू सत्तायाम्‌ । मृवो लोकोन्तरिक्तं सूर्यश्च || वशक्‌ कान्ती | 
उशा रत्निः || ९७१ ॥ | 
विधेव। ।। ९७२ ॥ 
विधत्‌ विधाने । इत्यास्मादस्‌ प्रत्ययो भवति स च किङ | भवति ||| 
बेधा विद्वान्स ववित्मजापतिश्च || विधाः स एव | ९७२ ॥ 
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नुवो धथादिः ।। ९७३ ॥ 
एत्‌ स्तवने इत्यस्मा डकारादिस्थकारादिध्च किदस्‌ प्रत्ययो मवति || नृधा 
नथा खतमागधौ ॥ धादौ गुणमिच्छन््येके । नोधा ऋषिकरैलिक्‌ || ९७३ || 
वयःपयःपुरोरेतोभ्यो पागः ॥ ९९४ ॥ | 
एभ्यः परात्‌ इर्धाग्‌क्‌ धारणे च | इत्यस्मास्किदस्‌ प्रस्ययो भवति ।[ ब~ 
योधा युवा चन्द्रः प्राणी च || पयोधाः ¶जेन्यः | पुरोधाः पुरोहित उपाध्याय- 
अ || रेतोधा जनकः || ९७४ ॥ 
नञ इहैरेहेधौ च ।॥ ९७८५ ॥ 
नञपुवौत्‌ इहि चेष्टायाम्‌ | इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [ भव | व्यस्य च एह एध 
इस्यादेदौ भवतः || अनेहाः काल इन्द्रधन्द्रश्च || अनेधा अभिर्वायु् ||९७९ ॥ 
विहायस्सुमनस्पुरुदं गस्पुरूरवोद्धिरसः ॥ ९५७६ ॥ 
एतेस्‌परत्ययान्ता निपास्यन्ते |} विपुवौज्नहातेजिदीतेवो योन्तञ्च | विजहा- 
तीति विहाय भाकाडाम्‌ | विलिहीत इति विहायाः पर्षी | डपुवान्मानेहस्वञ्च 
छष्ट मानयन्ति मन्यन्ते वा | ख॒मनसः पुष्पाणि ॥ पुरुं दशतीति पुरा इन्द्रः 
परुपुतरद्रौतेदीर्ध्च पुर रौति । पुरूरवा राजा यमुवैक्ली चकमे | अङ्खेरिरोन्त | 
अङ्कतीति | भङ्किरा ऋषिः।| ९७६ | 
पातेजस्थसो ॥ ९७७ ॥ न 
पाक्‌ रक्षणे | इव्यस्मज्नस्‌ थस्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः || पाजो बलम्‌ || 
पाथ उदकमन्नं च || ९७५७ ॥ 
सुरभ्या तस्‌ || ९५७८ ॥। 
आभ्यां तस्‌ प्रत्ययो भवति|| खुं गतौ | स्रोतों निङ्करणम्‌ | इष्ट वतीति 
खस्नोताः | रीश गतिरेषणयोः | रेतः शुक्रम्‌ ॥ ९५७८ ॥ 
अतानभ्यां नस्‌ ।॥ ९५७९ | 
आभ्यां नस्‌ प्रस्ययो भवति || ऋक्‌ गतौ | अर्णो जलम्‌ || इणृक्‌ गतौ | 
एनः पापमपराधथ् || ९७९ ॥ | 
रिचिः क च ॥ ९८० | 
रची तरिरचने | हव्यप्मान्नस्‌ प्रत्ययो [भव |स्यस्य च कक(रान्तीरेदो भ~ 
वेति 1 रेक्णो धनं षापंचं॥ ९८० ॥ ^ {~` नी 
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रीवृभ्यां पस्‌ ॥ ९८९ ॥ 
आभ्यां पस्‌ प्रस्ययो भवति ॥ रीं गतिरेषणयोः | रेपः पापम्‌ || वृगृदट्‌ 
वरणे । वर्पो रूपम्‌ || ९८९ ॥ 
रीडः फश्च ।| ९८२ ॥ 
रीडक्‌ स्वपे | इव्यस्मा्ल्‌ चकारत्पस्‌ च प्रत्ययो भवति || शोफः 
शेप मेण्टरम्‌ || ९८२ ॥ 
पचिवकचिभ्यां सस्‌ ॥ ९८३ ॥ 
आभ्यां सस्‌ प्रत्ययो भवति || डपर्चीष्‌ पाके । पक्षशक्रमिन्धने च |} 
वचंक्‌ भाषणे | वक्न उरः शरीरं च | ९८३ ॥ 
इणस्तशस्‌ ।। ९८४ ॥ 
इण्क्‌ गतौ । इत्यस्मात्तरास्‌ प्रत्ययो भवति || एतशः सोमोध्वयुंवा युर- 
भिरकं इन्द्र || ९८४ || 
वष्टेः कनस्‌ ॥ ९८९ ॥ 
वश्‌ कान्तौ | इत्यस्मार्किदनव्‌ प्रत्ययो भवति।|उदानाः शुक्रः||९८९]] 
चन्दो रमस्‌ ।। ९८६ ॥ 
चदु दीप्याहुदयोः । इत्यस्माद्रमस्‌ प्रत्ययो भवति || चन्द्रमाः दादी 
| ९८६ ॥ 
दमेरुनसूनसो ॥ ९८७ || 
दमूच्‌ उपदामे | इत्यस्मादुनस्‌ ऊनस्‌ इत्येतौ भ्रत्ययौ भवतः || दमुना 
अभ्रिः || दमूनाः स्यो देव उपरान्त || ९८७ ॥ 
। इण आस्‌ ॥ ९८८ ॥ 
इण्‌ गतौ | इस्य्मादास्‌ प्रत्ययो भवति || भयाः काल आदिव्यञ्च 
।} ९८८ ॥। 
रुच्यचरुचिहुसूपिकादिकदिभ*य इस्‌ ।।९८९॥ 
एभ्य इस्‌ प्रस्ययो भवति || रचि अभिप्रीत्यां च । रोचिः किरणः | 
वखपूर्वात्‌ । वडरोचेवौसवः किरण ऋतु || अचं पूजायाम्‌ | अर्चिर्ज्वाला ॥ 
शुच शोके । गोची ररिमिः शोकः पिङ्गलभावो विविक्तं च || हुक्‌ दानादनयोः || 
हविः पुरोडाशादिः || सुपु गतौ । सर्विधतम्‌ ॥ ज्दण्‌ संवरणे । डदयतीति 
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च्छदिः | छदेरिस्‌ मन्‌ चरट्‌ काविति हस्वः | बाहुल काहीषेले | छदिः । उभयं 
गृहाच्छादनम्‌ || ऊदृदृपी रीपिदेवनयोः | छर्दिमैमनम्‌ || ९८९ ॥ 
बेहि व्हेर्नल्क्‌ च | ९९० ॥। 
अभ्यामिस्‌ प्रत्ययो भवति नकारस्य च लुग्भवति | बहुड्‌ वृद्धौ | 
बहिरनभ्यन्तरे ॥ वृह दाब्दे च । बरिः दिखी देश ॥ ९९० ॥ 
दयुतेरादेश्च जः ॥ ९९१ ॥ 
द्युति दीपी । इत्यस्मादिस्‌ प्रत्ययो [ भवति | धाल्वादेश्व वणेस्य जकारो 
भवति || ज्योतिस्तेजः सूर्योभिस्तारका च || ९९१॥ 
सहेधं च ॥ ९९५. ॥ 
पहि मणे | इत्यत्मादिस्‌ प्रस्ययो [मवति] धकारथान्तादेद्ो भवति ॥ 
सिः सत्रं भूमिः संयोगः सहिष्णुरभ्निरनङ्श | ९९२९ || 
पस्थोन्तश्च ॥ ९९३ ॥ 
पां पाने | इत्यस्मादिस्‌ प्रत्ययो भवति थकारधान्तो भवति || पाथिः पानं 
नद्यादिर्यो ज्योतिः स्वगेलोकथ्च || ९९३ || 
नियो डित्‌ | ९९४ ॥ 
णींग्‌ प्रापणे । इत्यस्माङ्िदिस्‌ प्रत्ययो भवति || निधिनोति । निरूपसगौयं 
पृथग्भावे || ९९४ ॥ 
 अवीर्णत्‌ ॥ ९९५ ॥ 
अव रक्षणादौ | इस्यस्माण्िदिस्‌ प्रत्ययो भवति || आविः प्राकादये | 
अविरभृत्‌ । आविष्करोति ॥ ९९९ ॥ 
तुभृस्तुभ्यः कित्‌ | ९९६ ॥ 
एभ्यः किदिस्‌ प्रत्ययो भवति ॥ तुक्‌ वृच्यादौ । तुतिः समुद्रः सरिदि- 
वस्वान्प्रमुसंयोगश्च || भू सत्तायाम्‌ | भुविः क्रतुः समुद्रः सरिद्धिवस्वांश्च | गक 
स्तुती । स्तुविः स्तोता यज्ञथ | ९९६॥ 
रुद्यति जनि तनिधनिमनिग्रन्यिधतपित्रपिवपियजिपरादिवेपिभ्य 
उस्‌ || ९९५७ ॥ 
एभ्य उस्‌ प्रस्यथो भवति ॥| रुक्‌ अभ्रुत्रिमोचने । रोदुरभ्रूनिपातः || 
ऋक्‌ गतौ | अर्ण आदित्यः प्राणः समुद्रश्च || जनेति प्रदुभौवे | जनुरपत्यं 


९९८१००३] उणादिगणविवृतिः। १५९ 


पिता माता जन्म प्राणी च | तन्नयी विस्तारे । तनुः शरीरम्‌ || धन धान्ये सौधः | 
धनुधापम्‌ || मनिच्‌ ज्ञाने । मनुः प्रजापतिः || मन्थ्‌ संदे । मन्थुषैन्थः || 
पृदय्‌ पालनपूरणयोः | परः पव समुद्रो धर्मच | तपं संतापे । तपुस्तरपुः शबुभा- 
स्करोभिः ङच्छरादि च || अ्रषौषि लज्जायाम्‌ | त्रपुखपु || डवषीं बीजसंताने | 
वपुः दारीरं जावण्यं तेज || यजीं देवपुजासंगतिकरणदानेषु | यजुरच्छन्दः श्रु 
तियैज्ञोत्सवश्च || अदंक्‌ क्षणे | प्रपूवैः | प्रादुः प्राकारय उत्पत्तौ च } प्रादुबेभूव | 
प्रादुरासीत्‌ | टुवेष्ड्‌ चलने | वेपूर्वेपथुः ! ९९७॥ 
इणो णित्‌ ॥ ९९८ ॥ 
इण्‌क्‌ गतै । इत्यस्माण्णिदुस्‌ प्रस्ययो भवति || भायुर्जीवितम्‌ । जटापुवादपि। 
जटायुररणातमजः ॥ तं नीलजीमृतनिकारावणेम्‌, स ॒षण्डुरोरस्कमुदारवैथम्‌ । 
ददद लङ्काधिपतिः प्रथिव्याम्‌, जटायुषं शान्तमिवाभिदाहम्‌ ||९।1 ९९८ | 
दुषेडित्‌ ।॥ ९९९ ॥ 
द्ष॑च्‌ वैङस्ये | इत्यस्माड़दुस्‌ प्रत्ययो भवति |] दुरभिन्दायाम्‌ । दुष्पुरुषः 
१1९1 
मुहिमिश्यदेः कित्‌ ॥ १००० ॥ 
आभ्यां किदुस्‌ प्रस्ययो भवति ॥ मुच्‌ वैचिस्ये । मुहुः कालावृत्तिः | 
मिथृग्‌ मेषारहिंसयोः ॥ भिथुः संगमः || आदिब्रहणादन्येभ्योपि भवति ॥९०००॥ 
चक्षि: रिद्रा || ५००९ ॥ 
चक्षिक्‌ व्यक्तायां वाचि | इत्यस्मात्कि्ुस्‌ प्रत्ययो [भवति] स॒ च शि 
भवति || चक्षुः | परि चक्षुः | अवचक्षुः | अवसंचक्षुः | अवख्युः || बाहृलका- 
दिर्वचने । संचचल्षुः । विचख्युः || ९००९ || 
पतेङुम्सुः ॥ ५००२ ॥ 
पाक्‌ रक्षणे | इत्यस्माड़िढुम्खः प्रत्ययो भवति ।| पुमान्पुरूषः } पुमांसौ | 
पुमांसः || उकार उदित्कार्या्थः ||९००२॥। 
न्युद्धयामन्च्‌ः ककाकेसष्टावच | ९००३ ॥ 
न्युदधचां परात्‌ अन्तरू गतौ च | इत्यस्माक्किद भा देस्‌ इ्येते प्रत्यया 
भवन्ति ते च टावत्‌ | टायामिव तेषु काथं भवततीस्यथेः | तेन अच प्रारदीवशेति 


९६० हेमचन्द्रव्याकरणे | [१००७-९००७] 
भवति || नीचम्‌ | उचम्‌ । नीचा । उचा | नीचैः | उच्चैः | प्रसिद्धार्था एते | 
लाघवाय सन्ताधिकारेप्यकार-अकारप्रस्ययविधानम्‌ || १५००३ | 
दामो नियो डस्‌ मल्क च ॥ ९००४ ॥। 
रामूपूर्वात्‌ णीग्‌ प्रापणे | इत्यस्माडिदैस्‌ प्रत्ययो [भवति] रामो मकारध्य 
च लुग्भवति ॥ दानैरमन्दम्‌ || १५००४ | | 
यमिदमिभ्यां डोस्‌ | ९००९॥ 
आभ्यां डिदोस्‌ प्रत्ययो भवति || यमुँ उपरमे । योर्धिषयड़खम्‌ || दमन्‌ 
उपदामे । दोबाहुः ॥ १००९ || 
अनसो वहेः किप्‌ स्च डः | १००६ || . 
अनस्‌शब्दपुवोत्‌ वहीं प्रापणे | इत्यस्माक्किप्त्ययो [भवति] सकारस्य च 
डो भवति || अनो वहति । अनङ्खन्वृषभः || ९००६ ॥ 


५५) | [9 


1. पऽ ०. ए | -निवेदिता- 81 
संज्ञायां विषये एए । अयानं भगश्च ए। सा- 
भ्रोति साधुः 7। -लोकपदं ¶ -फले सभयतीति 
वा 8 -फलं वा साधयति ४ 1 श्राद्धः धर्मीलः 
४ । दीयते वा तदिति 8 । अस्थिसेनहनं 7 । 
जानातीस्या- ¶ | न जन~ ==. 1४,३. ए.णा, 
4, 92. ` । जलमलं च 7 । संपदा--= 8. ४, 1. 
ॐ. 111, 4 73-75. | 

2. यथायोगं ४। वरः ०.8} इरः ङायः 
॥;8। 

3. स्लेीडेह- 7 ए म्लेडीडोद- ए । म्लिच्छः 
मूलः 7 ए | कन॒त्ातिःए। -शेषो मूवौ ए। 

4. नञक्रमि- ¶। -रीमि- ०. 8 । नञः 
परेभ्य 8 । सयः 0" यक्षः ए। खमस्तीति नख 
 । इत्यापि ००. 8 । ए ११०३ न आकाम्यते 
म॒क्तिसौख्या(धाभेः ४०7९ कमृड्‌ | नाकमस्तीपि 
ए नवादि-=3. 111, 2.८. एटा, 3, 75 । 

5. 8 8१०३ सरत्‌ देश्वयैदीप्त्योः । त॒दादिनै 
धातुम्‌ [ग] णः} ज तरि । भिन्न इति तेन बधा- 
दानां लिङ्गपरिग[[]मस्त॒ ज्ञेयः पिः बुधः । 
गरहतीति 8 । 

6. 7 ११३ अस्य च धातर ल्ये भवतः 
४६०९ तत्सं- । दरृजातिश्च ४ । 

प्र. कृगौ 2 | तस्यच 8। 

8. दितिं निवर्तम्‌ ण. 5 । कनूकनः ए 
कंकनः ¶ कन्कनः ए४। कांतः ४। अव्यक्तं वदाति 
0. 8 | गयते वाऽञ्यक्तं 3। ४ ०१०३ संमा- 
नशूये द्वे उक्ती मवतः ४८016 सरूपग्रहणम्‌ | व्य- 
ज्ञन---:. 1४, 1. २. ए, 4, 601 

9. ददी {1 व्रण ए वरम्‌ ¶ वश ए । 
बबेरः 8 । ववैरी 8 ककैरी प्र। तर्‌ मजने 7 । 
जुष्‌ च्रष्च्‌ जरसि 1 । भ णः चत्री 7 । षच्‌ 
जरति ण. 7 । मभैरा इति बहुलाधिकारात्‌ टचे 
न डीः ४। तत एव कदतादपि ४। 

10. मूयेतेनेन मुरः ¶ । जलाघातेन ए । 
पषरः 7 । फलः णः केनः ए । । 

11. पिपिच(¶। ठजतिः प्र । 


12. चम्मनो ठ चम्‌ मनो ए । चंक्रमः ` 


0 ४१ 
13. जम ¢©जम्‌ वा | जंगमः 87 ए। 
गैगमः 8¶7५४। 


16. हंद ४ । एकस्य चाकांते अतो भ- 71 
सरासरः मृगः 8 सारङ्गः ०. ¶ । 

17. सख्ये- -भवतः 2 यथा ०. ¶' 
-कारौ चाति 8 । हिलत्‌ हावकरणे ०. ¶ | 
शिलत्‌° ज्िलिशिलः ४ । वेने ए । देश्वर्ये 81 
-संवरणयोः 8 । -उब्दा एव ए 

18. पवेस्य जभावः (7 । पु्वैस्य तिमभव 7 } 

19. 1{1४€ 10०६ एटणि € केलिकि ल: 18 
पा18 पष्ट ए ४88. | ह्लित्‌ हावकरणे 070. {1 
हैलिहिक्तः 8 ए | रौलिद्िलः 71 सौभशमः ०४०. 
7। अन॒नाद्विशेषा ( ४। 

20. विवयौः । व्योम स्वैश्च 7 । वान्तीत्यादि 
पणि प] ष्वव 5१8. 17, 2२. ॥ 
प्राति- ~करन्दानिति ०". ए । -क्रंदनित्यर्थो भवति 


` प्र । महीपाल इत्यादि णण भव्देणाडओोकर, 


901. 111. 7. 288 (धाप्प)। 

21. -मृज- ०. 8 । -धारयल्ला- © । -दहा- 
नगुभ्यः ४ | द्वितीय एकः ए8पष्र | प्रधानं स- 
¶। पल ०. 8। गतो शि चलने वा ४। 
चजः- = 8. 77, 1. ए. ए, 3, 52, ०११ 1 
कटजातिञ्च 3 ्टजातिश्च 7 वरमजातिश्च प । उतः 
कुक्‌ ४। वृद्धिहिसा- 8 । स्तोकं दारुः ए । पाक्‌ 
रक्षणे वा ०.71 अस्रोद्विश्च ४। इवति अ- 
81 

22. विष्कः †` । पुष्कः चंद्रः ए । चोरमांसला- 
दो ए। कुंदुकः प्र । श्वि {0 आयुधविशेषः 
प्र । मृगवि° सूयः धू- ए । -जातिः। ध्रधत्तैः 7। 
सकः कल्यः ४ । ध्रगट्‌ कपने 1 1 प्रजनने ए। 
वाकः व्याधिनाश्ः ४। -जातिश्च नेनमलं ।। 11 

24. पित । शर्दी- © -शोदी- ¶' ए । जला- 
रायश्च प्। किसारः ए किंसारः 71 

%5. रेफस्य ल- 71 

26. वः च्छे- 8 | अर चातः ए। उन्मत्तञ्च ॥ 
मदा- ¶ उन्मत्तश्चादौ ४ इालेरगं- ४। उलिः 
सौः ए। आदे ठक्लास्यद्छादगरेपि निपातनमेवेषां 
$ |-ष्कादयोपि 81 

27. कमंडलञ्च 9 । वर्षापाषाणः 8 1 कस्यभा- 
¶ कंदाभा- ए । अविध्वंसने 8 । वाजसनेयविच् 
र । पानपक्रं ए । फल गतौ 8 । अवकः 8। 
चीरकपालः 7 | सारकः ए । कोरकः ए। पारश्च 
ग द्पाधारश्च ४। 


` ३, = --प्ला३८]1१०2'3 २२०१३११५ ६8३०४. ए . = 01४1. 
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28. करुबकः 2 कुरुवकः {7 कुरवकः ४। 
हः 1 वृक्षः प । रण्टिः प्राणहरएणे ४। 

29. प्रधानं | ध॒वका खी आव-8। वा 0. 
श । क्षिपत 1 । श्रं 0" आयुधं ए । दस्पीभविं 
00). ब्र 

32. नलादे- =8. 771, १.२. ए, 3, 
75. । 

38. -मेनक- ०0. ४ । -मे चक्रपुनकमेनका- 
भै- ए । -धनक- © । -क्षलक-- ¢ । -वटकवका- 
ध र. ण. | एते 70. { । अकः प्रत्ययो भवति 
ता निपा- 7 । वणैवि० ४। अस्य चधमः ४ | 
क्तो धांतः 8 | वधनं च 81 रूपे ०0. 8 । एरका 
8 | अइमकों 8। रमेकम्‌ ४। 00. {€ 
8९00 दुख, ४ 198 स 1151९४4 । अस्य वऽतश्च 
ध 1 कालामापिवतीतै ४५ | तोटकोख्यायका- 1 । 
-द्यो पीति ५ | &{{€ा (118 8 प्र ४ 14८18 
एद्छ्ा75 11 @, €वद्वछाताप्ट ध] इत्र 47. | 

34. -वलि- 7 ४ | -कट्प्‌- > । फल ग. 
3 । पूरणा | दुतो- ए । वाका 4 तम- 
ककञ्च ¶ ४। तड 7। मन्दाक ओं \ 
दवाकः म्लेछजातिः ४, -- जाति 18 ८8४11८६]}€4 
70 ए । नभः 0" आका ४॥ 

35. गृहाका ४, 0 इङ्ा०ाए्ा€ श्ल प 
10 2188. । -स्विन्नविधाविरीषः † । पग 0१. 
४ | 

36. पिनपिण्यौ ¶। पिन पिण्य ¶ । 

3. मद्य मव वेधने 1। मौऽतश्च ४। ञयुवते 
व ज्यव्यते ४1 सवदसञ्ज- | 

38. कृकल्य- 7 । -स्फुटि-४ | स्फटिकं 81 
8 १११३ दूषयतीति ०16 दूषिका । नेत्र मलं ४ । 

398. आडः प-ए । विवह्यरज्ञो 8 व्यवहारकों 
¶। 

41. -त्रिभ्यः8¶। एभ्यः किदितः प्र-¶। 
सच क्रित्‌ 09. ।-¶ न्यादनकरूपः 1। 

42. एभ्य इकः 2 । पाथः 7 पाधेकः ४ । 
8 8५१8 वणिग्‌ ४०© गन्धविक्रयी । 

44. सिम इति हृस्वो-¶ । 

45. करः४। शच 2४ दाच {1 अदि 
गन्द्कसुरिकः ४। गन्दिकिच्रेकच्लिका- ¶ गंदि- 
कभरेक- 8 | 

46. आप णि स्यमीका ४ । वीरणत्रणजातिः 
| तलाच ण । वली {0 बलवान्‌ ४ । पुण्यञ्ली 
भ । भिन्नं ण्। चण). घ्र] 

447. मद्रे र- 0, ए९णि€ (9 (५748 
भवाति, {1९} 15 {€ 0757 एताव्‌ ठ. 149, 
8. {6 [ण्ट््वा०९ {०1० €48 (ध) --वटध- 
कठि 0 7118 33। जलाभ्यः 8 । कुररः 
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ध | भक्ष्यैः ए । विकलेन्द्रियः ०00. ४1 
बालकश्च ४ | उरणः 9 । -संजातश्च 3 । शूरः । 

48. -द्रिलिनि- ४ । वजवलस्था- 9 । 
द्ीकः मनोन्तः ४ । शाकं दास्यश्च! 

50. चुणीका- © । -ककणीककद्रैर्णीक- ¢ 
-किकणीकहिंकिर्णीक- ४ | प्राक्‌ परणे ०१. ¶ । 
सप्तति 8 । -मैलेोऽतञ्च ४। ज्वालः | तिमस्ितिड्‌ 
४ | तितदडधीक इति} तितिडीक 4 । चंकण्यतैः 
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भ्यः४।म्‌ सत्तायाम्‌ ०0. 7। ध्यव; प्षीरेतः 
क्रत्तकः ४ । वञ्ञवे- | धान्यापुटश्च ४ | धाग = 
3. 1४, 4.2. ए, ५, 42. 1 पत्रतेवातः 1 1 
प्रहनं ४ । ,, 

202. ना च 7 पुरुषश्च ए । 

203. जानकी 0" जनक्रात्मजां | वणैः 
बंधश्च पर । विज्यविंर ४ | तुस्ताः। जटाः 1 | 

204. पत्तपित्त-@ ४ । -तेमित च 7 -्मोमित्‌ 
च ४ | उतः ¶| इकमा- {| वङ्नजतिः (| 
तिक 7। अषदेराश्च (7 अत- 3 अ्ञ-प। 

205. चक्रतः ¶ चेक्रीयितः ४ | यडः संज्ञा 
भ्| 

20¶. आदिचक्रव- 7 अभ्रे -अमतेो प्रत्य 
00. 3 | स्वरत्रे ४ | खल्वाटः 0" रीगक्रदाशिराः 
भ | कषूतः ४ | सूयैः गः आदित्यः पर| पालः 
€दण1९्८ल्व्‌ ६० पालकः ¶ | ¶ ३११३ इन्दे ्लाः 
भ्रह्वव्वे | ¶ 8४4३ 10 {€ फशष्टाप गोत्रकृत्‌ श््लिः 
कङ्त 8 । 

208. हरिणः ण म्रगः ए । सिक्िः गत्यर्थः 
४ | क्षिकताः। वाल्काः 7। कांतः ४] शाल्ल- 
विहितो नि- 7 शाच्ञितो ४। 

209. - ल्यकिबिलिकि- 8 1 कृत्‌ विक्षेपे 0). 
र । -तरजीवसंघञ्च ४। विलत । विलातः | म्लेछः 
3 । इावा- 37 | मद्‌ादान- ४। 

210. पलितं ¶ | 

211. कारिवि- 8 

212. कराच 7 | कितः {7 | काञ्ञेतं 7 | 

215. कलूताः देशः ४ । 

2. कवेरोतः¶7४।प ८7. 

218. अस्कोता 8 
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219. जञषवि- 2 । नभश्च णियाकाडच \। 
` 220. रडिनहि- € । वृक्षः ०0. { । ओषधी 
8 | ए ४१५8 एवं ए्टणि€ नन्दतात्‌ । नेदती 8 । 
जीवतात्‌ ००. 8. ४ | 

221. सूर्यैः णि आदित्यः ए । इद्रपुतरादौ च 
| उदनपित्‌- 8, ४ 28 ची संज्ञा १०४६९४१ | 
वदन्तः ००. 1 । पुष्यऽ पर । मेषः †ग जलदः ४। 
राजा हिरण्यं सुखं च ००. 8 | अनुक्ता धा- ४) 
-ऊर्तव्याः 3। 

222. -दुष्केता- ४ । सेः सीमच ण४्। हेम ¶| 

225. -निभ्यः स्थः ए | नगरदौ 19 भा- 
व--रंच ए प्रड़8{7४। युता ४ | -सबे 
षू । -वादाथेः ३। 

226. -ौच वा ¢ । अवगाथश्च 1 अक्षसंघः 
४ रथः [1] ४ | सीमञऽ ४ । सामपं-एउ स्ाम। 
पं- "| 

227. -त्रमदिवचि-  -तवतुवच- प्र | 
स॒नार्थो ४ 1 भतिमान्‌ ४ । रथःऽनः ४| गरुञ्च 
7 आचार्यं ४। गोड्पर्वात्‌ 8 | गेँ साब्दे ०0. 
ध । प्रातःसवनं ४ | -मृद्धुः ४ । सोमगानं 8। 

228. रात्रिभ्र- ४ | उज्ीथः ४। 

229. नैप्‌- 8 | -देणेञ्च 8 |-नं तत्र लानं च 
ए यज्ञ ०. 1 । 

230. संघः ग समृहः ४। 

231. यथं तः ४ गूथ: अमेध्यं च वि- 
प | तिश्च ०. 8 | प्राट्‌ कालश्च ४| अदेः 
निरूथः ४ | निरूथा । एवै गीथ- ४। 

232. उमि शपि-8 । केकयी- 8 केकेयी ४। 
प्रदैषमत्स्यः ४ | मत्स्यश्च {1 समाधिः ९०१९५४६१ 
0 समाधिः 23 समापिः ४ | पंथञ्च {07 पथिकञ्च 
ए | प्राहषैः ४। अध्वा पिकः काकञऽद- ४ कालः 
दे- ए । अत्नं ०१. 8 । कम्मे | 8॥ 

234. असचः ४ । दहेः इतः ४ । 

2835. पक्षी 01 श॒कनिः ४ । 

236. सेवत्सरमा- 8 । कम्मे ण वम 3 । 

ऽपर. कंदर्पः 7 कर्दपः ए 0 कदम: | 
तरुणं तृणं मदु: बधं ४ । म्रदु 8 | कण्णंम्रा- ४। 

238. इति 071. 8 । इत्ययमदेश्च | 
भवति ०. व 
240. वृतुकसं- ए } संघः ०८ समूहः ४ | 
उदरं 0 जठरे ४। 

241. -देतो प । 

242. -र्विभ्या-8 ¢ 7 ¢| दजातिः ४। 
अर 817०0. प। स एव ण संख्याविश्चेषः 
ए | ए ४११8 ुवमन्येपि | 

243. कक्दः 1 | 

244. वदेः 1 । नेत्रव्याधिः ४। 


246. -ऊलिकणि- 01 -मणि-ए०. 8 1 भो- 
जन-7 । -गोपकए 3 -गोपकरं ए । -पहवः. 2 


-वहवः ¶ अश्वरटपछवः ४ | 

24. कपेवंच्‌ ४ । कुविन्दः 00. 8 | कुवि 
दश्च ४। 

248. -गायाकौ 8 गाधाको ए। पूज्यश्च 


010. 98 । रक्षति अन्ये ४। 

250. स॒वेदैकृदुककदौ ¢ मचे इकुदकृङंदौ ए, 
7) {16 (्०पापालाक्ाप़ 1९0€१्९व क्ापाठप 
711881९8. | स्तः 07 भवतः ४ | द्विश्च ४ 

251. स्कंदमे- 3। ध ¢ । स्कंधः असः 
ककदं ४ । कुक्दं 1 । चक्षदीनः ४। 

252. -देधक्‌ भ- 1 | निषधः ४| निषेधा 
देराः ४। 

253. देशः 07" जनपदः ४ । 

254. दरजतिः ४। 

255. पराच्छरै उ © ¶। आयुधविशेषः 7 | 

256. यञ्ला 98 यञ्चा ध 

257. कवधः 8 7 | छन्नरिरे ४। 

258. प्याध्या- 7 |-स्यवौततसि-© | भ्रशे ¶। 
सन्न स्थितं ४ | रोचितं ए | अनं 8 । स्योनः 3 
स्यानं ४ । सूर्यैर- 8। 

259. गोगलचमे ४। 

260. रपि © । -यो णिद्रा भ-7 । 

61. रीद~ € (€ॐ४ {० (€ €¶ ० 5. 
266 00. भ । ¶ १११§ 71 {€ शका स्यः 
€ दीनः | दृ्टंतः 8 । 

262. वल्रब- 1 | 

263. घातनस्थानं 8 घतः स्थाने ४। पुत्री 
3 | आघाटः ¶ 8. 71. । 

264. रमेस्त © 7 | वजादि {7 । 


265. कते- 
266. य॒सु- € । मड © | दभ्यं 7 | स्तुत्यं 
90" सुखं 3 । 


264. रिस्नं ४ | रफः¶। 

268. -भ्योक्तादयः ¢ बौक्तादयः ४ | गत 
ए । बहुदः प्। बहैरेत्वोर्पात्यः स्प४। -तैष द 
४ धीनः 7 8. 11. | क्षीणः ४। 

269. देशः {07 जनपदः ४ । जीवकः 0 
बीजकः ४ । त्‌ विरोचतः विरोचनः {| द: 
बक्षः ४। आदित्यः 0" सूयः {| अभक्षः विशेषः ४ | 

272. पापकम्म ४ । 

278. पकी 07" राकृनिः ४। अंतरीक्षं प। 
रजन ४ | रजनो ०71. ए । अंतः 0 अवसानं प्। 

274. -धंजिभ्यो 8 | सूर्यैः {० आदित्यः प। 
-कालञ्च 7 । विषवणं 8। ¶ 8१७ 19 ४6 
09711 भाष्‌ ४6 अम्बरीषः । 
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` 275. -गनहना- -गनदहना- ४ । ग च ¶ | 
द्ग्गेमः ए दुगंभनं 7 । अदिशन्दात 7 आदेः 
क~ -दयोपि ॥ ४। 


276. -पमः © । 116 8€्द्मात्‌ मनः ०. 
४ ५ | 
` 2747. -युजि- ०. 3 । -वृधि- © । युवानः 


स्तरणः ४ | विमरौकः ०४. 841 य॒गादि- 4 । 

278. एव च. ४| राजविङेषश्च प। 

279. कऋजि- 8 7 ४ -ङंजि- © | मेषश्च 
व | चन्द्रः०0. ४ | जयमानः 23 । तुरगश्च 1 
हेयश्च ४। 

281. मवति स च 00. (| गन्भैतानः ण 
वधान: 2 | नाच 0" पुरुषश्च 

282. शोकटि- © । दैड्‌ गतौ ०४. ए । 
अभिचारः 8 । अश्वस्यसं- ४। नल | 

288. पापं कटिलं च 4 | त्द्॒ अदने ०४. 
8 तह ४। अंधकारः हिमं च 3 तमश्च {01 
अन्धकारः ४। ५ 

284. अरण्यं 01 गहनं 7 । अन्न 8 । अस्य 
०ण. 8 वीमा- 3. 1४, 4. ?. 77, 4, 56. । 

285. महिनः ०. 7 । महा- 8 । ` 

286. -हन्सि- © । ` 

287. इति 071. 3 । । 

288. 1\<29धा18& 116 पऽ) ०9 
वी 866 8. एर, 4. ?. 11, 4 56 । चेतः सु- 
ए । ऋफिडा-=8.11, 8. `` ` 

289. रच 04 ए । -दाकारंतदेशोषि 
भ- 81 कंदविशेषः ४ । | 

290. -मेदकव- 23 ४ | कीटः ए8। 

291. फलो गंतिश्च ¢ । भं णि नक्षत्रं ४। 

2892. -भ्यः स्तनः ¢ । पत गतौ 1 पट गतौ 
¶ । पत्तनं । प्नं । नगरविशेषः 1 ४। षच 
यद्रम्यं ४। 

295. रासानः € । 

296. -चमिषिष्ट- | -तल्पअपिदा- प्। पः 
000. 7 । आदित्यः ०१. 8, ४ 1898 सुर्यै:1 १8९ | 
चंपा 8। चपः 3 । चंपा 3 1 परत्मा 41 
स्वर्गः श्पभ१९त 70 16 प्रादा 07 सूर्यैः ¶॥ 
दरजातिः ४1 अंतरिकं 8। दाल्लं 31 तपैः उपैः पए। 
शिय्या 0" शायनायं ४ । दारुः ४। चर्मकरो- ४। 

297. -रुच्यु- ?। -च्यस्तभयस्त्वदिरू च † | 
-भित्तकृतः ¶ ४ | आतपनवि- ४॥ सूथः ७ 
आदित्यः ४ । -भवनम- ¶। 

298. कूरप्पैः 8 । सूष्व ४ । अहिः 01 भुजं 
गमः ४। 

299. -वबपे- 0 -वधि- ४ । ष € ¶। 
वाष्पः ४ । अश्रुः४। कूपश्च ०५. 8 ।. देदषिण 


० जनपदविशेषः ए । ईिसागत्योः 00. ए1। 


भ्रावरणं ४ | 

309. पांपादयः ! । रील्तेः 8 1 इतेवं 
शितेवौ ४। 

302. वृक्षः ए दविज्ञेषः ४. ¶ ए १११ 


कदेवः। द्रः 07 वृक्षः प । नीरं 1" उद्क ४। 
3083. उभ्य--पूरणे ०". 7 । उपः {7 
304. -अजिभव- ¢ । शद्लं 07 प्रहरणं ४। 

ब्रणम्ुखं ४ | शाकः प- १ शाकपकरण्णं ४ । 

305. इकृ्नानास्‌ ०. ४ । कुपितं ए । 

406. संतः चन्तेः स इ- ^: शरेः श इ~ 
धर । -करस्येकारे 8 | वृस्जातिः ए । 

30¶. -वतादयः (; । विषस्त- 8 1 -ति 
नाच स्यान ॥ 3} अद्रिः तृणं पञ्च जल कऋबि- 
विख पए 

308. काञ्ची ग. ए। 

311. उड्‌ 8 उड ४ ।जपादि-=. 17, 8.1 
उड्वः इवः ४ | 

314. श्रवगे 81 पए । मेदः 8षए 

315. -नयोः | कृल्फः | गल अदने । गल्फ- 
शच 8 । पदोपरि- ४। 

316. स्यररितवे ¶ | जटा ए 1-जटाः ¶। 
उ्यतेरित्वं शि--टा । इयेतसेत्वं रो- ए 1 श्रयधय 
४.। आदेः शिका- ४1 इका- ए। 

317. बलि-¶। वः © । बलि |वः प्र- 
५. बः णिः वञ्च ॥ 

318. -वंतियौ 8। 

319. पर कल ०. 8 । शुल्वं 8 7 ई । 
उल्वं 84४ रूप्यं णि रजतं ए1 शुल्वं 8" | 

320. ठंब अ- ४ । अलु 8 । चक्रोप्रं च 
प्चक्रति गंचण। 

321. -रन्वः ¢ | जनपद ? देशावि- प्र । 
तणं ४। 

322. कदे ४। द्रजातिः ४। 

323. -वरिलादेः 8 । -वाय॒अ \ । आदिशब्दा 
व आदितो ४। 

324. क्िस्बेल्क च 0! किदंवः ॐ 43 
ह्डिब विलबञ्च 3; 

325. डीनिवधि- € । -ख्विच- ¶ । डिम्बः 
€ । डिदंवः क्र- 1 । प्रापणे ०ण. ए | दरः गः 
वृक्षवि्ोषः ४ ॥ बिम्बः 8 । प्रत्यकदकः 81 प्रति- 
छंदः 1 | ४ १११३ घां ४०६ निम्बी | विबि ए1 
वही जातिः 4} 

326. कटवः 8 कटेवं ए | उदुंब 8 उदंवः 
प्र । -च्रण्णैः ए। 

. 323१. मत-~ ४ । तजनिरमि- 11. ~यो भ्यः 
श रत्‌ निगरणे ०. 1 । हिंत्तामस्योः ०१. 8। 
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329. -उडोरभः ए । श्वायदजीववि- ४। 
जठरस्थो 8 उद्रर्थजंत्‌ः प। पल फल ०. ए। 
पगतः¶। -गेतः ४ | खरःणस एव ४ । वड 
आ ग्रहणे सोत्र: ४ । -भृमिमागः 81 ऋकिडा- 

| +कः. 

330. पर्षेदा शाल च ४। 

331. रुबिव्रषिरुरिन्यः ¢ । नाभेयश्च {07 
भगवां्चादितीर्थंकरः 1 ¶ १११३ 10 ५€ 
णश हसाः ष्ट्य छषिः । मत्तेभः ४। 
वनं च 0. 81. 

332. ष्दि- 8 रहिटे- © । -सेर- © 7 | 
देष च ए । दैत्यादिः 8171 सेरः टिद्मञ्चा- 7। 

334. कके: ¢ । कर्तो भ- 11 

335. इमो ८ दमेदुंड 1 दुङ्‌ 8 दण्ड ¢ दुंड 


[र 


४1 दृड्‌इ-1। 
3ॐप्र. कतमं ¶ 


338. -सटह- ४ । -वधू- 31 -धृषू- ९1 
-भवो- ४ | पुंखं च ४ | उत्तमः क्रमा- 8। समै 
¶ । क्षेमः ४। भामी 8 । यांङ्‌ प्रापणे ०0. 8 । 

339. -हाभ्यां ठ -हक्भ्यां ¢ । {11€ 10018 
€ कक्त्राद 10 णार 0158. 

340. विलिमिलेलिभिति- ४ । -सीधीविधू- 
¢ । -सध्यास्यार- 1 । -रुडि- ¢ । सिषिद्ुषि- 
¶ । -दरिभ्यः ¢ । विल्मः ¶ । अंतारेक्षं 38। 
अस्तुः [खः] णिः मूषिकः ४ । 

341. समः #। 

342. असती 7 अतरत ¶ । -काडन- 7 । 
नमः पुरं च 7" आक्ा-४। 

343. -अआंते वा भ- {7 । -चरभः ४॥ स्वा 
यञ्च ०. 3 | 

344. षकारञ्चांतो वा 7 । इति ०.81 

345. -गे च €¶ ४1 गकरञ्चांता- 1। 
यमलं 01 य॒गलपन ४1 

346. -गल्म- ०८. ४ । रोचयतेःक च ¶। 
कवच प्र । ग्रसे रीष »8। -््रीषे प । षूतः इत्यस्य 
ए । इत्यस्मात्‌ रोँतश्च भवति 7 1 -तवे चल्ञ्च ४। 
-रूम॒हः 23 | सनानं च 8 | सोमः ९०11६९४6 ४० 
स्तोमः 

349. । जयादिव्वा- 8 । ऋकिडा--=9. 71, 
3. । कक्िमः सैव ए । 

348. - च ¢ 7 ४ | (देशो) वा ००. {। 
अधमः उभौ हीनौ 8 | 

349. -पृरिपषि - ¢ । -तभूतक- 7 -ता भूः 
ए | विष्टिमं 81 भक्ष- 87 2. ०.1 भस्ष- 8 
ण. ०. । मल्ल ए मञ्चविरोषश्च 1 पति ०२ 
पो) पूज्यं ष। 


350. कंदुकः (1 कंदुक्तः ४ । चांतश्च }3। 
घतहीनं ४। | 

351. उद्रटिकविङुरिल्यलिकुटि- 8 । अलूमः 
ए । कावः 07 कारुः ४। भोजनं 2 । 

352. †7' १११३ को 0€016 दुश्र &0१९ 
€ 1116 । रिंदुभा- ¶ । -त्रश्चं 7 । कुकुमः 3। 
पदुम 7 | पूः णः नगरं ४ । भदिग्रहगादन्ये- 
पि 
358. भनेन 7 कु- ~नवि 8 । -कृत्‌ दु- 

| & 

354. विपूतौत्‌ 8 । असौ ००. 2 1 सू्ैः 
{0८ आदित्यः ४ | चौरः 97 तस्करः प। प्सांक्‌ 
00. ¶ । याचेलमम्‌ ०00. ए3। 

355. दोडिमः ¶ दाडिमः ४। द्रजातैः ४। 

356. डिमेः सत्रात्‌ कित्‌ 

357. -कोषिसि्ि-1 । दौ ०.4 दिव्या 
न॒भावदर्ैनं च 001. 1। दि्नांतः प । सभ्यं 7 
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सव्य ४ । केत्रस्यगो- > । पल्यः 7 । कंटक्‌- ` 


# । पल फल ०071. 23 । अतमैतं लोहादिःप४।मा- 
त्स्यै > । वध्या 4 बध्या प। 


358. -द॑च ¢ पेच} ४ । परो धक्रार- 
श्चातो भ~? | 
360. -वरि- 7 । ना 107 मनुष्यः ए। 


पक्षी 07 इाकनिः ४ । पाति नि- > 71 

361. येन वा= ६.1४, 2. ?. ए[ ।4, 43|| 
पण्यः सत्कमैः 7। 1 8१५३ 1 € 1.11. 1 
विपक्षं 2७" कृन्ताति । 

362. -ऽ 7 *। 

363. स्तंबेित ए। 

384. -विन्५य-~ 0०. 3 । इः कञ्ातः 7 । 
-मानपिच- ए । व्रदाभिक्षाभोजन- ४ । धनी †ण 
धनव्रत्‌ ४।धच4। अद्रिः 0 पवैतः ४। 
गोऽतो धिषञ्च 1 । सत च | तथ्यं 0" अमृषा 
४। अदिः लद्यः द्रप्यद्याद्यः ॥ ४। 

365. -बलिमणगेत- ¢ । गृंड॒ शब्दे 9. 
द । कृतिः ग- 7 । कतकः ४ । इाह्लविं०, ण 
आयधवि- ४ | 

368. केक च 017 । केक्‌ चदिदः 2 
केक इ- 1 । केकयः ए। 

367. इत्यादि क्रियाः शब्दाः 3. 

368. -पः अस्पडइः ॥ 3 । करिप्तलयः 3। 

369. शेषो ¢ । देस- 1 । नभः ‡ग आ- 
काशं #१। आननं 01" आसनं 3 । सयनं ४। 

अप्रा. एतौ 01. 7 । वित्वं क~ ४। 

372. त्िपत्रः ¶ । 17 ४११8३ 1 ५0€ 1181. 
8" कषाते सत्रेसोगं ४९०16 कषायः । 

378. भ्रदाक्षि- ४। -राञ्यः ¶। अय्यः 
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प्र~ > । 7 ११३ 17 ध)€ पका) दक्षते वायुव- 
शात्‌ 0९0९ दकाय्यः | वेतनेयः ए | ्रह्याय्यः 
ए ग्ृक्षयाय्यः ए। वैतनेयः प । -कशलयः ४ । 
अहानि तृणानि च 3 | ¶ 8११३ 70 € फश- 
हा खः । वृज्यश्च € अश्रमेधः,+ क101९॥ 188 
0९ला1 ९01€९€॥ ० -पेधा 

374. निपात्यते 3 । परषदाज्यं हत्यिरोषः ४ । 
गयते- 7 । -र्दीषीष च ४। 

3475. को- € । -चेयः ४ । 

ॐप्रप. म्रजेोस्य- = 8.19,8. भा, 
2, 114. । 

378. -दिणौलीयः 31 

373. ~पज्यर्ते- ४ । धान्यः 81 अधश्च 
क्षत्रियः ए । णो ०. 8 | वरनं णिः वनम्‌ | 

3590. हर -तः नग. 7 । स्वण्यं णि 
सृव--व्यम्‌ ४ पः 23 पश्च भ णिः पकरारः। 

381. दता गणी चा- ४ । 

382. वरेण्यः ०0. ए । पसत्रह्म 3 परत्र 
ह्या ४। 

384. स्वण्ण च | मृदुः ४1 ओदनं 3 । वनं 
10८ धनम ४। 

385. वचङ् भाषणे ०१. 3। 

3386. उत ¢ ए । उत इ- 1 इत्यदि 
रो भवति ००. ‰। ¶ 8१485 70 € षहा 
वाक्ते तत्वं ४०6 उतथ्यः । 

387. -अउमि- 010. ¢ । -जपि- ०. 3 1 
-मदिमन्दि- ००१. 1 । -बभि- € | जिभीक्‌ 
भये ००. ए । मेकः 01 मण्डूकः ४ । ककिडा- 
= 8.17, 3। वरदौ ०, 3 | अररे ०00. 
13 । द्रवि० 107 ब्रक्षपि- ४ । उद्िरणे ०. 81 
चर्मविशेषः 1 प्राकारः केदारः ४। भकार बावा- 
स्त॒मूमिः। 1 । प्रिजः मेकश्च 0 ब्राह्मणः मण्डूक 
श्चं ४। शक्तौ 01. 8 | बद्रः 1 | वादी ग बंदी 
| बदरं 7। पद्रः 23 । देशः 10" जनपदः ४ । 
च्रयश्च 07 प्षत्नियश्च ४ । बालाधानं 3 । स्तानि 
| वाशि 3४ वाक्षिच्‌ ¶ | वसः । ना णि 
पुरुषः ए । शन्दत्तघः ४ । खरः 0 रासभः ४ 
010. 31 दडः 83 | 

388. रज्य- ¢ । -त्ञ्चि- 00. 31 -तृपि- 
00. ए । -यदेभंदिशम्यमि- ¢ -व॒दिदमिद्चि- 
४ | ~-३५- ०0. ए । -गरृधर्वधिस्िते- 0 
-प्रधिधिति- ए 1 अजः००. 7 । [क्रान्तः ०9. 
प । न्यङ्क्र- =9. 1४, 1.2. णा, $, 
53. । गतो ००1. 31 सादने फोटते च सौत्रः ४ | 
कंटक्रगल्मश्च प । जलदुगैश्च भ । उद्रः ४। 
मीमादि- =. ए, 1. 7. 11, 4, 74. । शक्र; 
{07 अवद्‌(तः ४। मंदं 0 अरीत्रम्‌ ४५ । -भ्रोती- 
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ॐ । वृषभः 0 अनङून्‌ प्र । आगाधिक्त ए। 
बहू°नषः प्र । क्रः वण्णे ४ | कत्वं ०7. 21 
न्णक्ा- 7 । को न्यंक्ः ४ न्यङ्क्रा- =£. 
1. 2. रफ, 3, 23. | मांसमे- ४ । गृत्रःमासि 
भ्र तनुः णि नभः ए । -चंद्रःमं- ए।- कृष्टः ४। 
बला एः बलवान्‌ ४ | रेपुश्च ०. 8 सूयः 
7 आदित्यः ४। 

389. मनीदनीयपानवि० मृश्च प 

390. -उंबेङंक च ए 1 | व्‌ आ- 1 । 
त्रं 7। फल्गुः > | तत्रं 7। 

ॐॐ1. चवा लग्‌ भ-¶ | सुल शुभं णिः 
कल्याण सखं ४ । 

392. अण्णं 1 । जील पए । सीरा तञेख। ४। 
डाल्वं 

398. चङ्धि- ४ । -रूचास्य ४ । आस्लो8। 
-प्र^जिक। 3 | सृयेषारयिः विजः नरश्च ४ । 
दिकसरं ५। 

394. -रुच (~ 

395. च ०0. 28 ॥ पापक्र्म्मोकनत प 

396. -तम्र- ००. > । -तग्रवप्राने- 1 
-गंजारिजादयः ¶ -गद्राःजादयः ए । नाम्यपा- = 

४,1. 2.11], 1, 135. ए€79908कतं- इहच 
1 संषदा--= 5. ४.1. ?. 111, 4 73-75.। 
इत्यर्थः ४। -विषत्वं 8 । अदेः =<.४,4. ९.7 
4, 40. । घसे एवमत्रापि 8 । दुरुप्‌-8 दुरप्‌- ४ 
शङ्क: 07 अवदातः ४ । -त्पतेक्क्‌ 8 । नरह्मणः 8 
प्र 88 द्विजः 1०5६९8१ । कञ्च {० कत्वं 
च प्। अः मोऽतश्च पए । नमश्च {0 अका 
च ४1 रः 81 रव्रः ४1 -शिलदिः प | वघौसु 
छक 107 उड्िद्विशैषः ४ । उर्णडेश्च उद्रः ४। 
-जोऽतश्च 831। पण्डवा रूपम्‌ 8181148 धटः 
तिलकञ्च 7 ¶, 9 38 1113810 10 ए | तीक्ष्णं 
प्र । -रूपांतः 8 । रदिमिः ४ | राजे रजजेवं 2 
राजे रंजतेवा ५ । कित्‌ इचो- ४। 

 39¶र. -बरटि- 31 -उदि--807४। 
-मन्दि- ०४. 8 । -पज्ञि- ०. 8 £ | -यिज्जि 
- 00. ए 1: -ष्ि3-34-0 -वब्ि- 7 । इरावान्‌ 
1 चौर: 7 तस्करः | बठरः 8 दरुः 07 वृक्षः 
भ | जलल्वः ४ । द्रवि †णः वृक्षवि- ४। 
फलद्रः ४ । शोभायाम्‌ 9. 8. ¶ [85 7 -४€ 
पाक्ष हिताथेः शोमाथेश्च । मंजेपंजी प । सौतो 
ज्ञोभाविस्तारार्थो ४ । -गावा 81 -ज्ञोएष¶प्। 
गारादि-- ^. 77, 4. ?. प्र, 1, 41. | 
कामुक चारः कामलः ४ । -पञ्यु ए । भगः ण 
षट्पदः ४1 णो ०). 3 । दिनं अश्रिः कामः पए। 
अन्ये १ 71 कारः | अरर ष 


भ्रमगगृहं ए 1 वर्वरी प्र । कुचिककेशाः 8 कुचिका 
केाः ए । कवरः ए । रबर गतीए। . . 

398. अविर्धच्‌ ए -दं 0 -ं 7 पए। 
धश्चांतो ए । -भवस्य 71 परः ४। र 

399. -पिति- © । 

400. च ॥' 8 चातः ४। अकारस्य .8 
अग्रविभागेद् 

401. फचःएफच.¶7४)। 

402. मदे गिद्रा 8 | डकारोवा 81 डामर 
डमरञअ भयानकः: ४। 

408. -प्राइमर- ए ए} -कृदर~ ०. ¢ । 
-गोैरं- 8 1 पए । क्रकरं 8 । -तित्तिरिः 
समपवौ- प्र । भगाल ०" कर्पा ¶ 1 तोमरं श्ल 
पए । द्वितीयच- ? दवितीयश्चक्ती प्र | तनमे नल 
ए । द्रः वि ग वृक्षमि- प । उ्दैरः ४। द्र {छ 
वक्षः ए |~ हैस्वत्वात्‌ वदश्चांतः 81 द्रः ४। 
द्रः 7 वृक्षः ए । -कूपःभ्। गोवैरः 84 
वञ्जी ए खच | -$च {1 कवाभावा-= 8 
प्र, 4. ए. 77, 4, 56. | अदिः कोटर- ४। 
-रा ङर-ण). ए । -पांडर-४॥. | 

404. राद्लवि ° 07 प्रहरणवि- ४ 1. 

405. -कडि- ००. ए ए । निवात -- सूतश्च 
ए नि्धम्चिः कणः भूसुतश्च 1 वारहिः हरुस्ती 
पए । द्रवि० 07 वृक्षवि- ए । बिडालः 8 4। 
किषरूपः पए 1 -रतो दादोस्येति ए; ०. ४ 
एला098 दौरस्येति ० ४८ 7९8१. । ` 

406. वसविरोषः 8 दः ५। 

40ष्. मादिभ्यश्च © । रोहकरः ४ । दः णि 
व्रक्षः 8, 

409. अस्य च उकारः ॥ 81 

410. -ञवेद- ¢ । दवि 01 व्रक्षवेडोषा ष । 

411. -कंतार ¢ । भृजोएमृगोष ¶ए.ण.| 
-मतगलतिका 7 -मुखाकाराग- ४1 खनि ।डच 
> अखने- पर। टो ड्यैः 07 खारडिति -- धैः ४। 

412. -खदि- ०7. ए । -वाह- ० 1:23, 
सभ्यः ए । गृहं परं च 07 वेदम नगरंच ४। 
चंदिरं चंद्रः ए । {7 ४११5 प्रामः 0०1€ मैः । 
द्रवे 0" वृक्षविशेषः ए । अद्रिः 0" पवेतः ४। 
बलिवदैः ए । | 4: 

413. -रारोरे- ए । शिबेर 7 ४।. 

414. छंथेः £ । अस्य च ०. 8 । हथ 
४ ५1; अश्रुतेः श्रतिदां 2 | सूश्च ७" आदि 
त्यं ए 1 आशिः 8 आङिरः 0? प्रा्िरः 71 

416. -रुधि- ०. ए । `श्रातिदीनः ४ । 
कामः 0" कन्दैः ४1 मयैः मेघश्च \। मतः 
01 तमम्‌ ५ | उद्रः 8 \। 


4]. पचेः इत्वं ४ -भाण्डं पिठेवौ रूप 7 


स्फायते डिच्च 7 8.०. । वीभावा- = 8". [प्र 
4. 0, [1], 4, 56. ॥ 
418. -कडिगंडिदडि- ध । दांडिहिङिभ्य 


८ विदायादृरश्च 8 । नूपरं ए । मकुटं 3।जन- 
पदं 8 । कमः 07 कन्दु्पैः ४ । ४ २१५8 यत 
९701८ स्फिक्‌ । कडीरं हरतो 3 । शाड 3 
शौड 7 रौड़ ४ । संधघवान्‌ 8 । 

419. -वसि- ए © 7 । उसीरं ¶। करमी- 
रकञ्च 3 कास्मीरकञ्च ४। 

420. कसे- ए । मश्चांतदेदाश्च ए । देशः 
ण जनपदः ४। 

421. विनि- 3 । 

422. ज॑मीरा- 8 । -भण्डीर- ०0. 3) 
-डिण्डीरकमीरा- ¢ । जनेवतश्च 3 7 ४ । दर 
07 वृक्षवि- ४ | स्परातान्नस्त॒ 3 । जलधरः 81 
-वचनौ प । किरेः 8 किरः (कररतेर्मोऽतश्च 7। 
अदेः तू्‌- -करौरादयः।| ४ । 

423. इयासिवसिकलिमसि- ¢ । -कर्विक- 
विवध 0 -क्रि- 1 ध. वि ०01. 23 । पक्षी 
खरश्च 01 इाकृनिगैदैभश्च ४ | पूः 07" नगरी ४। 
आखुः 07 मूषिकः ४ । विज्ञः 0 विदग्धः ४ । 
प्रहारः द्रः प्रता- ४ । घञ्युप- = 5. 17, 
2. 2. *५1, 3, 122. । 

424. नकारस्य च {| 

425. वपः ४ विधिः ए । वैरो 7 । 

428. शअचस॒र- 1 । -विध्र- 8 ४ विष्टर-¢ 
ध । अन्नोतेरालेपश्च ४ । दगत्योः 8। स्कृदुड्‌ 
धातोः सलक च ए ।-ङूपको प्र। भेकः 0" मण्डूकः 
| द्रूवि° 01 तरूवि- ए । ~ मीलिताक्षि ४। 
किरः कुर 1 । रिथ च ४। राक्षरः 3 । 

427. मीमश्चि- ए © । परति- 7 । पषोद- 
=8". 111, 2. २. ए, 3, 109. । षड्रः 71 
खरूली- ए वरूली- 1 । इवि० 1 व्रक्षाके- ४ । 
द्रूवि° 07" स एव प । सज्ञैरं ४। 

428. विष्णहतः 00. ४ । पुरं {0 नगरं 
पर| म॑द्ररष्ट 8 विल्वश्च ४५|| 

429. स्थाविडः 3 । बठरः 8 ¶ । वालवा- 
यभ्रामः ए । बाल्वये 

430. -कचूर-¢ 7 । -पतूर- 8 । -धन्न- 
रा प. विद ब 1 ~ 
पातिः स्ततश्च ४। 

431. -गडि- ०११..8 । -दशिभ्यः 8 । -दं- 
सि- © ~त~ 7 । वातश्च 0" पवनश्च ४५ । नैः 
स्वः 0 दरिद्रः भ्र । पुण्यं ए । श्वा देङाश्च णिः 
सारमेयो जनपदश्च ४। 

482. शतेरादयः श- 7 । तञ्च ०0. | 


170 


पकः 0 कैदमः ४ वद्धिः 


433. उरः © ४ । भष्रहु 8 | अद्विविशच शभ 
पवैतवि- प्र । अद्विश्च 10 पर्वतश्च पर । 

484. -षघोरादारादयः ४ । -होदोरादयः ©1 
स्तेन 07" तस्करः ४। शिखी 07 मयूरः घ्र1 
प्रत्यस्य 3} कष्ट ४॥ 

486. सप- 1 । त्ैमरखं ए 1 आकाशः 7 
४ 088 नभः 10868 । 

438. ईपेभ्यां ए । 

439. -यशो- 8 । जटरे- 8९९ 8४1४ 
403. हल्त्वं ण६ १४८ उपडप्पत्०प ग वी 0१ 
भज्‌ 8€€ 8“. {४, 4. 2. 17, 4, 56. 1 नभश्च 9१ 
आकाशंच ४। अरवा रूवं 8 170९ ०५8 
-भेधानानि 01] -षे- शा€ 01880 1 
¶ । वकषत्यत्रेवा 1 । -शेषावि्ने 8। -त्सरादीनि 
अपि तथेस्येकरे ए । वपेविरोषे अभि-8। इत्यदौ } । 
सिहराटः 1 ॥ बाहुग्नषः ४। 

441. तंगशदटवृचतेखटक्टेनि- 8 | क्वैर 
2 । विष्करः ४ | मदः णि अहंकारः ४ श- 
बैर: ए । दाब॑ैरं अन्नं तमश्च ४ । रार ४ए। 
दर्मरं प । दुबैरी ए | केशविश्ञेषः ०0. 7 । 
011. ४ | कामः 
01 कन्दपैः ¶| 7 ४११३ ची एण प्रपा | 
च 0171. 93, ¶ 188 1{ 800९ {€ 11१९. | _ 

442. अभोरि- 3 अश्नोय- © ¶ }. ”.। 

4483. -कृरु- ¢ । -कारुः 8 । कूबरः 1 । 
तूबरः प्र | मदः {| 

444. तीवरषीवर- 8 । -छत्वर~- ०४. ॐ 
ए | -संयृद्ररो- ¢| -इंबरदुस्वरादयः 8.| तिमतेः 
ए । तीवतेवा अरे 1, ६९९ 8०८ 439. । ज- 
स्तं व्यं- ए | पीवतेतरीऽ रे (1४९ 198८ शशा 
8९९1018 {0 8१€ ९९ ०६०९९1९५ ) 7 | 
-स्त किच ए | पिकश्च >| -णिल्क ४ छ- 
त्वरः भ- 3 | शाकः 07" निकुञ्नञ्च 7 | शथ- 
प्र- 8 । महव ४1 किदुचांतः 8 किदुच्चांतः 
ण 10 कल पष्ट. । द्रुति ए व्रक्षवि-प४्। 

445. मतवपुः ४ । कडगरं ४। 

446. -ऊच ४। छत्रा ए। राजतेः रा- 
प्र । रा्टः ए। धनु ४५ | 

447. -नर्यसि- 07४ दत 28 | यच्च 
8 | गातं ४ वपुः 01 इरीरं ४ | नात्रं ४५। 
नरो दइ-= 8“ 1४, 4. ?. शवा, 1,60 । 
नाटः 3 । नाष्टर ४। योतुधाना 3 | कीधातनाः ४। 
अष्ट्‌ 8 | नभः 0" आकाशः ४ | वेधश्च 1।॥ 
तृदिवं | यकृत त्रिदिवं शमेच 9 

448. दिविजं 01" [दिवं 8 । प्रमाण 
विमनि.8। 


. 449. कदलिः ५0176८16 (० कूदालः 1 । 
म्रामाधाने चौ- ए | करभः ¢” क्रमेलकः ४। 

450. {7118 प्र काथ) ध ल्०्णफटण- 
६४7१ 18 पांडा 19 ए | तृणातिओै ४ । 
. 451 -वचिभ्नि- ¢ । -तनितस्दि- ^ । इ- 
च्रं हवनं ऋचः 8 | हात्रं ४ होत्रः पए | श्रोत्रः 
8 | अद्विः 0 पवतः । भूः णि श्थ्वी ए | 
वंशः ०0 अन्वयः ए | विरद्वि- ए वीरुद्धिः ४। 
डः प वरक्लः ४| -डादिश्च 7 | 8 2११३ मन्यते 
बेदाध्याविभिरिति शणि€ मन्तः । कुटंबं ¶ | 
यज्ञः ४ | व्रह्म छ" छद्च 8 | कृषिम्‌: पए | नभ- 
च 07: आक्रादांच ४। सत्‌ 8 कद 7 | 

452. वस्यमोवा ४! समेतं ए ए | तं 
8 ए|रागोष। 

453. आश्वांव्यस्थय ४ | वपुः ०८ ररर ४। 
खदुञ्चः 07 खटरावयवः ४। 

454. मित 3 | अमिचरः8 7४ | मित्रःसु- 
यैः ०. 8 | मित्रः पए | स्नेचाऽन्वे ४। 


455. नरक्स्यख्याप् | दुःखंन नर-8। 


पुन्ना- 1. 8€€ ए] ए्म३त०६८६.३ [एव्रवाऽ. 1४, 
1634. | व्यातिस्त॒ 8 | -व्दानांमनेकषान्वाख्यानं 
8४ 

458. -वमि- ०71. 23 | बरच्रः ४ । -न्या- 
दिः प्र 85 भं 18६6१ । प्रह्वत्वे इाब्दे {7 | 
अज्ञं णः आयुधं पए | विषमं ए | बही ए बह 
५ दारा ००. 3 | 

459. 17113 § प्ता फा € ल्फ. 18 
पणाञडाणड् 7" 8 | सोरतरिदेः 7 | वित्ति | 

458. कृत्‌ इत्या- ए कृतदेशः 7 | 

459. -रादिभ्य ¢ । मन्थः ०. ए | वा- 
हनं ०7१. 3 | हविः अच्रिः 8 | अन्नया$ ए | 
-च्यादि ४। 

460. अन्नं ४ | -पन च आ-?7| 

461. तरतः ४ | हासकारी पए | -इतं पर| 
-च्ूकरयो- 3 | -यृखः ४। 

462. इउ्या- ^ । -क्यन्वि आमि-0 -क्यम्य- 
मि- 7 -क्यंञव्यऽमि- ए | मनोज्ञः ए | शब्दे । 
अम्द्ुः | अम गतो | अम्लः | रषः 8 | 

463. शुक्‌ 8 ¢ 7 | व्रतं ००. 7 | दूगा- 
क~ 9 । 

464. -ठमिहसो- © 7 । -सौविला- 8 | 
भदः अजः पलाराख- ए | अलछारला- ए | 

465. -ऊमि- ०. ४ | -यमि शमिक।किफालि- 
प । -ध्वंचिधंवे- 8 | -सृपिति- € ¶ | कंदलः 
7 | संघः ण समहः ए | पाटलं पए पृण्णेज्ञा 
8 । -सहायश्च 7 | गिगि 8 | यमलः पए । ेधांग- 
¢| चंचलः चपलश्च अस्थिरः ए |स एव--सरलः 


171 


00. ए | बहलं ¶ | अवक्रः ण" अकुटैलः१ | 
द्वि° अः वृक्षवि- ४ | हृज्यः [यः] £ मनोज्ञः 
प्र | तेषलः 8 7 | देशः 0 जनपदः ए । को- 
दाला 8 । देशः ण जनपदः ४। 

468. नहिलि- € । दीधेश्च | 8 । 

48 प. 105 8 18 18819 109 ए, 
एण पट व्ण. 18 इण्ट [-्चांतदेञो भ~ 8 । 

4688. -कपि- ००. 8 | तृपरी ४ | तृफलं 
ए | शुष्कं तणं 8 । दार्षीजातः ४8 । अबहननं 8 
अहननं ४ अवहनं ¶ ए. ८. | 

470. रार्मेगवच वा कमेवै0¶7४। 
शबलः 87 ४। 

4१¶1, छो ग. {| छोडैगादि- 81 70९ 
& {818728 डगादि 1४ ६१९ ल्ल फ 876 
९8०८९116 † ए, &० गौदिश्च (वा ) 8४808 
10 ५1€ पफशाष्ट०. स च डग्गादिग्गदिवौ 7।॥ वाक्‌ 
विघातो ए । -घातोऽ ्थंतिशषश्च ! अर्थेविक- | 

4772. बद्यरजः { वाद्यं ए । अंतरदोषश्च {। 
सस्यप्र्ण- 7 | -ग्रहणभूः ४॥. 

473. कद्व भ- 1 अ 

44. -कज्यकलेज्यल-¢ । देशः ण जनपदः 
र । केरच्च ए) देशः ण जनपदः ए । -तित्तिरिः 
7 ! कज्यलं 71 इञ्जलः ऋषिः द्विः पए । मृमच 
7 । देः ०८ जनपदः पए । इक्ेरुचास्य ए ए। 
अश्वमेधः \ । पाक च | हस्तिज्वलः ¶ हस्तिर~ 
ज्वरः ४ । किद ४ | -सुद्लादयोपि।। 8 | -ला 
म्॒दि° म॒द्रल परति पूद्रलादयः ॥ ४1 

45. -वलि- 8 ¢ ¶४॥ -नदि- ०. 
ए । रालारायः ४ | द्रवि° व्या-पर। घटायाः ए। 
वलालः ए। राजा ऋषि च ४ देशाः 7 जनपदः ए। 
ऋषिः राजा च {| अङृतज्ञ-= 8०८४1०६८, 


- [०१.87 .35. 284418४ 7 08.5 पणव 30 षदर्शं 


2991. 4 (्ट्मवाण्ड ४० = ए4ललाइगा ४16 
ए€ा8€ 18 ६860 {071 € 5 प7०5888- 
18] षा. कषपः ४1 श॒कालः देशः मृखेः धनी च । 

476. बिडत्‌ 8 । बिडालः 3 । विलालञ्च 
माज्जारः ४। बि 7 | पः 7 नगरं ए। पाने 
पीयते पानीयं 8 । दः ०" वृक्षः ए । पियलः प्र । 

4478. गश्वातः 7 | 

49. रसात 7 । लेप्यद्रव्यं ठ । लावाल ४। 

480. कंकाल 7 । रिलेस्त च ए । द्वि° 
9" वृक्षवि- पए । रात्रिवर- ए । -रेषञ्च {1 जने- 
वोतो 81 पंकः ण कदैमःए। शेवालं च ए। 
इमः इार्थेवौ ए । [ऋ षेव ०. 8) 

481. आत्मातिषेतं च शुकरावत्तं ए । शुका- 
न्तव "1 हिमं ८1 कणकश ए । गृहंच ब-{। 
पिकः णि परघ्रतः ४। 


482. भंजन ल्कच 8 मदन ४ + शोच 
07 पिराचः ४। 

483. परी 7 नगरी ४.। 

484. स्थंडचप्र। क्वेःक्प्‌ च ए कवेः 
पच कवेः क च भ्र | महिविशेषः8। 

485. ह षिवृभि~ 7 1 ~मक्रटिभ्य ( । बधनं 
प । दाखं 0 आयुधं ४ । निस्तुषत्री- 23 । कीद्य।दिं 
प्र । न्योयोपेतं ४ । उदृपवेः7 

488. -वहि-8 -बंहि- ¢ ¶ * ~ । -वंदिभ्यः 
80४ । स्थुलः ४ । कृष्णपक्षः प्राक्तकञथ्च ४। 
बहला कृष्टिको ए । बहुली पौः ४ 

48१. तमलनिपकनिचल-© । -वचल- 8 \ 
-मञ्जल-ण. ए | कमलः ए । व्याभ्रिमयृद्धं ४। 
येल: {07 वल्लः ॥ । मज्ञलः मनोज्ञः ४। शयु 
च (ष्रथ च प । अवयवप्र- ४। मक्षवि- 7 
भक्षावि० प। कण्णौराश्च प । -वलगला-8) 

488. -वरलि- 1 प । -बधि- 3 -बषै- 
ण । गड़ड्‌ ४४५ गड्‌लः {07 कड्ड्‌ 8 कण्डूलः 
ए। बपि 8 पए । बधूलः 8 ४। रसायनतं- 1 

4889. वोऽतश्च 1 | तबु: तबलः ४। 
पगपर्ण्णसंयोगः ४ । 

490. दवि ° 0 ब्ृक्षषि- ४ 

491. -ववृूल- 1 ४ -वन्रूल- ¢ । क्षोमं ए 
मोक्षं ४ | कारीषोऽभ्िः 7 । बधेर्वोऽतो वश्च ४ 
क्धर्वोऽतो वश्च 1 वधेर्वो ऽ तश्च प । बन्बूलः 8 
बहलः 1 वबूलः ४ । द्वि° ०२ ब्क्षवि- ४ । 

493. वाज्यत्रवि? ४ । विति 23 । विदल 
ऽमत्रवि ४। 

4984. प्राद्यङ्कचां 9 । कायते इति कोलः ए, 
गायते इति गोलः 8 } पारेषा ४ । 


495. पछ च 7 ४ फ 9) वादयंश: ग 
वादित्रवि- ४। 
496. बलि- 7 । 


494. खकः प्रत्ययः च-- लश एक[- 7} 
रसना ए 1 एत्व आत्वबा- प्र । मिग- = 8. 
प्र, 2. २. ए], 1, 50. 1 

499. वलः ¢ । -स्थानकवि- 

500. बलप्रव्य- 8 । ऽमरत्यो न दुग्धः भर। 
इल्वलाः भं ।। ए अदेः ताल्वलाद्धः ॥ ४। 

501. -बलेण्बलाः 8 | बल इत्पेते 8। 
जपा- = 9. 7, 3. । जलवाचि ए8। 

502. हेमस्यं 0" सवणे म॒ ४ । न्यङक्रा- = 

1४, 1. 2. भा, 3, 53.1मकले बसं च णि 
तद्व विकच ४। इन्दे तीलत्धांतः ४ | दरि 0 
वृद्षवि- ४ । 

508. कलक 8 7 कलिक-¢ | कल कम 
व्यदिङ़ां च || 1 


[| 


` 505. -खटि- ०४. र | -ण्यज्ञो- प्र। 


070. 8.४ | -पद्‌- 8 । ~उयामिदाल-~ ^+: 


-हस्वीणभ्यो ४} ऊसम्भं च ००. ए} चाय्या 1०१ 


राधनयन्लम्‌ प्र | गतौ नत्वे 3 | स्मयः 01 
` अहंकारः ४ | देशः 07 जनपदः ध तियैग्बाल 


„ ४3 
506. हेवा प्रबला निंमहश्च प | प्रवलानिद्रा~ 


7 | मद्‌ 7 | देवां ४। 


ऊर्द्धं च 2 उद्धे च 0 उषे 
उपरि ०0. एष [प त्थः ऊर्ध्व अपटः 


50¶7 


उपरि | च 010. ‰ ¶ ¦ 

508. -रार््चातः ¢ -राचांतः ४ । 

8029. -{छिष © प्र -छघ च ८५१९५६९१ 
८० -छिषच्‌ 1 | लिष इत्यदेङो भं- 

510. 4० दणापाणाला {धा म धऽ 9 
70 प | क्षत्रिय 81 | 

511. -रबाषरषि- 7 | -8षरि- 3 | -विल्यवि~ 
ण ए कषामा 07 सुंव--पलो ४ । क्षुद्र 81 
इष्टः 0" अभिलितः ४ | श्रवः वहनभांडं ५ 


निघ्रेततिः ४ | सौः अभिकिषितः ए।विल्वंष्। भर 
[थ]ऽ०वलोपै ४९०९ अवेत्य ॥ 


81018 य्व 
देराकाल-राकाल ४ 
18. -र्नह च ८ 7 ए | जिह इ-?। 
£ 14. -मीं वाम्बादयः ए ~ मीवाद्रादयः @-मी- 
वाछादयः 7 | ह्यतेवैश्च ह्यते 8 | - राह च 
४ |हच ¶ | आस्मः आत्मीयं 8 नात्माल्मी- 
यजतिषुः ४ | जतं 0" उदकं ४} अवा अंबा 
ष | अदिः प्वाद्यः|| ४. ए९779]5 अष्वरा० \० 
€ १९४५ ; ९07. घुष, ए. 1, 124. | - 
515. -बटि-- । --पणि-०. ४ | बडका 
वडवा चऽश्वा ४ | पह्वः करिरालयं 3 । | 


514. मलिणिद्रा ४ | देशाः 07 जनपदः ४ । 


518. -ऊरेएरिमुरि-^ | -मस्थाभ्यः ४ | कृत 
(८ | मानः ४ | स्थावः 4) 
519. चप्रगोः 8 । करैरभेरौ च ग. करः 


भरौ च प्र | भयानकश्चेति प । मुत च 7 मुत ४ 


520. खणेते-४ । 
521. 
522. इत्यस्मादिवः 3 | 
523. 
ऽहेन 0" भमग--करः ४ | 
525. मीहि- ¢ 


07). ¶ | द्‌त्वं # | 
526. अन्धिः 01 समद्र: ४ । पेत्वं ९०१६५॥- 


=+ 1 ल) 


ए्यच ¢ ४ एथच 7 | एय इ-1 | 
ष्े ©| पार ¢7।पार इ?) | 
|-द्रीण ४ । -प्यैपा-५। 


गमनपरं 00. ¶ गमनपरे ४ | द्विजः 0१ ब्राह्मणः. 
प्र | ब्रह्मणः 8, भर 88 द्विजः 1०5(684 | पज्च. 


१ 


प 


ए 


# +~ > = 


8१ ६० पास 7? पत्वं ४] तत्वमू-\ | नेत्र पनिं 


सलं | 7 । 
छः चतः ४५. 
528. शेगवेरं 8 ४ -्यः४।- 
` 529. सारः 8 । कद्यलं 87 १ | 
5328. -मयं ४) 
538. त्हयद्रः ४ | 
584. -स चातः -्सच्वातः 7 | कण्णेस-8 


चण्णेरां-¶ वण्शः डो-प | अञ्रति चाममांति यो- 
उञ्नाति च मांसं ४ |-अव 8. 8€6.प€, 9 ०6 
(31098. 111, 712. 

5385. कणगिकनि-४ } किञ्च भ्र-7 | बड ए। 
स्रः ०४. 8 । बडिरौ 7 | 

536. वले-~ 7.४ | वलिः ४५ | वकलिडीं 
र | बड 7 । 

587 कित्रभ-8 । दरः 10" वृक्षः ४। इण्‌क्‌ 
तोतञ्च ए । 

688. मस्जरंकि -8 | न्यङ्क--8. 1४,1. 
94 महरः 817 | 

588. वाल्वश्या ४ | एतशःस्वःपए। 

540. वक तड़मभ्वः खः © | -मीमभ्यः ए | 
संवत्सरं 8. ४ ॥83 अन्दं 03६६8त्‌ | ऊगः णि 
डरः ४। 

541. येरूचवा © योरुच वा? 

542. सृर्पादेः 8 सूष्पौदे † । लोहरणभांडं 
४ | अकंपु्वै ०1. (| 

5483. ते च ¢ | 

546. आर्षर्षिः भ्र 

547. उदि 0" पवेतञ्च प्र मूः भू 
मिः ४। 

548. द्वं च ए | 

549. अभक्ष्यं 8 | 

559. -चात्‌ इषः प्र-8 ¶ }. "0. | ष्णजश्च 
र | देवकन्या ए। 

551. {113 8४3 कधौ € (नण €0- 
धा 28 षणडडाण्् ० छ | किल्विषाप्र | ` 

552. मूः ण श्यिवी ए । 

553. जतृ-प् |-रज्जः ए | | 

554. रुजि -0 । रुजीषं ४ | धनं | उपहतं च 
8 | रर्जाषः ४ | दः 1 वर्षः ४ | सकृत्‌ ८1 
सकृत्‌ ४ | 

555. 7 ४११३ आदित्यः ४६०८ आदिन्नपः। 

556. -ते्टनं कं ४ । 

357. ज्प्र-7 । सूयैः ण आदेत्यः ४ | 
वण्णेरोषश्च 8 | पक्षी दाकृनिः ४ |. 

558. ना फ पुमन्‌ ४ । 


1 


3 


559. रोषश्च ०9 सरोगश्च 8 धन्‌ च 81 | 
धनुषं ४ । 

560. -कालेखलिव-( |-म॑नि मेम्य- 8] मजनं 
प्र | द्रप 107 वक्षवि-प | टेः 0 जनपदः ४। 
स्यः 97 आरित्यः ४ | -कदम्बं 8। मजिजन्द्‌ 
पीयि पाने सौजौ ४ | सुधा ० अगतं ४ | पञ्जाः 
91 शकृनिजातिः ४ । 4 8448 10 ६0€ फडा्टुाए 
विषः श्ट जलचर, द्रव्यक~ 8 | आदित्यः 
{07 रविः ए 1 

561. ` -ऊारूष- ०7. ¢ । -रौल्ष-०.४ | 
करेरदतशथ्च 8 । रूषर्ताति वा अटरूषः¶- भ. 
०. अटने- -रादिः। १षोद-?.111,२. २. १॥ 
3, 109. । देशाः {0 जनपदः ए | 


562. कल्मषं ४ | । 

568. माषकः 91 माषादि; ५४ । बलः 
रोषञ्च 8 | 

564. -करयसि- © ¶ . "0. | आटरूषकः 


प | प्रियस्य पुत्रस्य चाख्यानं ¶ | कृष्णरिः 
विष्णोररातिः पर | ्चतपक्षः प तरणं 7 ॥ शरीरां 
शाश्च प | अर्चः प्राञ्चकः 8 | गवैः पक्ष्याः सहाय- 
साध्यं पि च ४ | अन्धिञ्च ° समुद्रञ्च. ४। 

565. -रीचातः \ 7 । पक््यविरोधः ४ | 

566. ष्ट्षेः ष्टश्च 3 प्ल्षेः पटुश्च ¢ प्ठ्बरः 
ष्‌ || 4 ष्ठ्षे ष्ट्व एमे णिः नङ्तरं ४। 

567. रिजिरिषि-¢ । -शंदि-7 । -श्यरि ॥ 
8 | मं णि नक्षत्रे ४ | कृकः 07 कृत्सः | 
ओदनश्च || 8 । दुःखसघश्च ४ | द्रः ण पादपः 
प | नमः 01 आकां ४| -~श्रयश्च 2 | श्रोतः 
>: 

5688. 
बाध-8 | ` 

589. सूर्यैः णः अदित्यः ४ | पक्षी णि 
इाकनिः प्र | फल्द्रवि० ४५ | रधं इटि 
{प्र 4. 2. णा, 1, 61; 62 । नमः णिआ 
काडः पर | चत्रः 2 | -भिन्नेकता 8 ४ । नाम 
010. ए | 

570. सुव्यिभ्यां € । पस्षवि- ४ । 

छपरा. -यवभ्यां 0 | वहसः फः 1/8 फ - 
71071068 €०€३ 7१8६ 1 7 | मक्त अणं ए | 
यवसं पश्ा- ठ । आश्वादि- {| 

5प2. दिव्यते इति दिवसः 8 | दिनं ० ब- 
सरः प | क्रीडचते 8 7 | नृत्यते 8 | शिष्यते 8। 
सीव्यते ए | भ्रीव्यते 87४ | इष्यते 8४] 
इष्टथाचार्यः 8 | उरिःगतौ षर 

5१48. -तकता- 8 

544. युवापकलि- 8. यवलि- € ४ । द्‌ 
लखछालमा उ | वरखासः प्र 3 1. 


-गृधिस्त पर | तश्वात-8 | -तथे- 


575. सिलात्ः 2 | पकप्पैरे पर| 

576. तालि~ 8। 

878. प्रपुपः ए । -सामभ्शरेत्‌ ष 8। 
-सा०नषः ४ 

59.  डिसडितौ © । प्रत्ययो भवति 7 | प- 
हिरः ए | राखवि० 9 आयुधवि- ४ बिद 
विरहं \' | 

582. पीडोन~ ४ ॥. 

588. विरुच ए। 

584. किन्मासक््‌ प्र- {7 | कृल्मासः ४ | मा- 
षदिः¶ 

585. अलबस 31 

589. ~-मटिपटिलटि- 8 | -पलिपल्यङल्य~- 
| धन्या- 8 | -साऽमन्र ४ | पटहं ४ | सदे 
8 | नटहः 3 | सदुः 07 मन्दः ४| 

591. तरिकटि- ¢ | -समिभ्य 2 | वण्णैवत्का- 
ए । -साञमतरं ४ | आच्रामः ४। 

583. उहस्‌ ¢ | निरपू्‌- † । -निगमः ¶ 

594. पक्षवि ० ४ | 

595. अनेरोहकः 8 -रोहः पर| दः णि 
बक्षः ४ | 

59¶. ल्शेरा 8४ | अदेः चुपैः चोक्षः 
४ | युद्धं ४ | पीयृक्ष्या- ४ । 

598. समया निकषा च पवत ४ | -सूयाथ। 
एता ४ 

5998. प्रबलथैः ४ | मृषा अनृते 8 मृषा 
अभूते ४। 
र १. चंद्रः वुद्धिश्च ४५|| पक्षौ 0" विहगः 


601. वरमृथि- © | वथा णि मृषा प्र 

602. मचे- ¢ ४ | कित॒माः प्र-¶।ध- 
श्र- | 

608 चेश | 

605. निषधः ४ | आः स्म- 87 |. 
षादो ४|¶ 198 भ दीततिः ४००४९ ४९ 1०९ | 
सहपूर्वात्‌ 8 | नान्नि= 3. 1, 2.7. ण], 
3, 78. | | 

606. चंद्रः ० इन्द्रः 8 । 

607. -बलिवलि- ¢ । -वाधै-3 © ¶ प्र। 
-सध्य- ४ | -वातिकालिछ- 8 | रात्रिः 10८ 
राशिः ४५ | युद्धेगै ४५|8 | देवतापहरः प्।हि- 
रण्याशेका ४ | तंतु 8 | क्रियाज्ञब्दः 00. ए 
4 । अत्रिः राला 7 | प्रहणः भूः प्र | ईैषप्र-8 ईै- 
रप्र | भिरि प्र | 7 8४००१ऽ पिता ४९०९ 
वरिता भरकातिः 7 । कासृड्‌ 8 1 कासृ ए | का- 
सयः 81 प्रहारं ४ | मृदभा- 8 मृदुभा- ¶ मृत्‌ 
भा- ४ । सज्जः गुणः ४ षणी ¶ | वजः ए । 


४ ४११8 बलं एरधा016 गतिश्च | पक्षी 07" शकु- 
निः # | नदी 0). ¶ | प 2११३ शच €01€ 
भगिनी । दधिः 87४ | रिची 8| ईद्रा-४। 
इतोनय-= 8 17, 4. ए. 1४,1, 39-41 । 

608. कलेपि-7 | ~वटि-०., ए | -शटि- 
तुरि । -बद्धि-1 । केलिः केलिक्रीडा # । 
पिलिः भ | कदरः ला 9 क्घद्रा पलः ४ | मासषडः 
8 | विश्वा | ४। अनः 0 शकटम्‌ ए | ओदर्न 
8 | रक्षाचरः 8। -लैहः 8 | भूः 0 भूमिः ४ 

608. -्पातकू-¶ । पूयः ए | -पातेभ्यः 
¶ ¦ रुचिः प्रीतिः दीतिःअमि- 8 सुचिः दतिः [ऋवि) 
बछा च ४। राजाच | वक्रं च | पदञ्च 1 | 
सूचके 3 । छिदिः ४8 | पलिः ए इक्लिः 171 
तदश्च 01 कर्षणभूमिश्च ४ | देवश्च 9 वेदश्च 8 | 
ष्णृहिः 7 । व्रः 07 वत्तः ४ | अखः 0 मूषिकः 
भ | नागः 23 । पृ; ण नगरं *। 

6210. दिविव्त्तेवं ४ |.-द्रा | वृत्तिः४।| 
निरवत्तिः 1 | सुल च 7 ए | विः ¶ प्र | 

611. -देभञ्च ¢ | तित्तिरः. । पक्चज[° 107 
हाक्निजातिः ए। अपिः ४। समृचपो 3 । 

612. च इकारउकारएकारो 8 | मनिः स~ 
¶ | मनिः धू-¶ | 

613. -स्तम्मिरि-(^ । नमस्तु © । कतका- 
तकादिषूर्ची 8 केतक्यादिसूच हत्‌ अन्धिश्च ४। 
नेमिः विया 7 ।-धरणा -1 धरेश ऽअ ४। 

814. नटक च ¢ मठ्क्‌ च 4 | अभिः | 
भभ्यश्चि---?. 11, 1, 14 | दरुः 01 वृक्षः४ | वृक्षः 
पाध ००. ए । गहनं क-8। वृतः 3 । 

618. दत्र इत्या | त्रिमुनि = 2. 11, 
1, 19.| 

616. निवसति: 3 ४। 

614. वो ¢| रिचः ४। 

818. -फटितडितडिवाजि-0 ।-तलितजिवनि 
-8 । -तडिवडिवजि-४ । -सहिदिहदि- ॥. "१. 
-वदिसहिहदे-1 -सदिषहद्‌ाहि-४ }. "9. ।- स्यहि- 
7 | -वतिभटि-ए-वटिमदि-¶7। --कांचिसंतविभ्यो 
| फल 07" दलं ए । दरुजातिः ए । पुष्फावस- 
नंच? | वाणी च ण वीणा च | -नाङश्च 7। 
न्णिति--8. 1४, 8. 7. एाा, 2, 115. 8, 3; 
84. तत एव 0" बाहुलकदिव ४ । राच्च 0 आ 
युधम्‌ ४ | समपूवैः 7 | संतापिः पक्षराजः प । 

619. -खान्य-प | य॒तो-8 । -यौणं च ए। 
कोणः 07" अश्रिः ४ | संख्यावि अ 0 अष्ट-स्था 
नम्‌ ४ । निधिश्च ४| काषकः 0 कैकः ¶| 
कनि ८) भूगः 97 भ्रमरः ए । पालिः सेतुः कण्ण 
४ | पडनेक्ष्यं ४ । प्राकारः शि-8 प्राकाराभ्रं ए ॥ 
पञ्च ¶ । वृद्धिः 3 | पवैः 8 ‰. ४, ए. ण, | 


पी 


५1. 


620. पादाचा ~ ! चात्यजिभ्यां छण. 1 } 


चद =8. पा, 2. ए. ए; 3; 52. । द्वावपि 


पच्यर्थ प्र । मे ण वाय- -त्रम्‌ » । वद्धि प। 

621. -कलगरः 8 । रारीराराः।| ४ 

- 622. -स्मादिः पभ-ए | रश्च 8। सवः क. 
ख पाद-४ । 

623. इथां ता-६ | वा ०. 7 | ज्ञञ्च ण 
विद्वांश्च ४ | स्वरक्षेपः 07 स्वरदोषः 8) 

626. लो मेका ४ । 

62¶7. मय॒षञ्च 8. ए 123 माञ्च 1051680 | 
अवीचि ए ४ | -वेरोषः 8) 

628. वेगोडत्‌ 0 प वैगो ए। 

630. -राटिन्या-8 | निसः 7 । 

632. भवति अस्थोकारस्यात्‌ [ ? ] 7 

633. मते-7 षेद तः प । विधानवलात्‌ 
ध विधानात्‌ ५४। 

634. कावाक्रौति-8 कावाकौक्रौ-४ । -ु- 
सितूरि-6 1 -ज्वरित्वरित्रि-8 । -त्रिप- ४॥; 
वेलक्ा-८ । कबरी 2 ए । वल-¶ | गुणवि-प्। 
निसः निः श्रेणिः 9 | ¶्थ्वी 1. ४ 028 भूः 1 
8१६४ | सुर्यैः 97 आदित्यः ४ | देहः 07 इारीर्‌ प । 
मनः: 0. 31 । 

685. कघृष्ट-( कट्घृषट-{. ४ 0. {118 
5४८९ | सूर्यः 0" अदित्यः ४ । वायः ७ अ- 
निलः ४ | €), 805 बर्त-105680 भ वज्ञ ४० ४९ 
7९३4, ०य््ट0 न 23 ष्फ 0ञचण्टः 1०४. | 

636. -अद्धावः एदेदाश्च ४। 

63. धूर्ण्णङूभ्गिचग्णिघ्ू-0 । ईग्‌-निपात्यते 
०0. {7 | उच्च रश्चातो ण" उत्वं- च्यते | से- 
चनं 01 चेतनं ४। 

638. आद्यं ४ | भूः "7 क्षितिः भं 
णः नस्चचम्‌ ४ 1 सूर्यः ए दैत्यः ४ | -स्याप- 
नीथयष्टिः ४ | दुःलायेः 7 श्च: ४ । वितीर्व॑त ४। 
6889. रके-8। 

640. 1018 € पध क) ६१€ ९० पाल - 
४87 13 711851० 10 8 । ककेडित्‌ ४। 

641. चादेः ४। 

642. राल्लं ण आयुध ४। बड 1 व- 
डिशं ए । 

648. आद्पु्वत्‌ 8 । -णिः स्यात 8 | आञु- 
काणे: ठ आडरुषणिः ४ । 

646. इह्वाकव॒-{ ४. 10 ३18० प्ल. 
4 ण6र. 17, 167 । ज्ञेहोपक- | 

64१. योतेते 3 । वृ. 7, 4, 90. | 
भयमे मा-7 प्रथमं नं भा-ष्। 

648. 178 §प्र४8 का {१९ [५१ १,११, 0 
{शा 18 1155108 ए (1, | पक्विः १४1 


175 


650. चित्‌ 8 € 7 9.7. । चित्तिः भ- 
ए¶).. | चित्वात्‌ 81 ]\. 0. 8६९ ~} 
4; ए. 71, 4+ 52; 1177, 4, 113; 117. 1 

651. -शोपुच्यसि-0 । -यण्‌- ४ 1 -भ्रमू- 
तिभ्यः 8 | छगः शिवादिः त्वगमयो जलधारः 
प्र | अंगली- प्र। दुगैतत्वविक्- ४8} दुभेतः दुः 
8 । प्रपूर्वात्‌ 8। 

652. देराः 907 जनपदः ४1 

653. -वहियस्य- ए । अमात्यः ०. 8 
कटकं 9.7. ए | इारणं 8 वर्त्म 71 

654. व्रचास्य 81 

656. क्चवा ठ | मवति वा 7। 

65प्र. वातिः वातः 81 

860. -क्षिपेसेस्तिक्‌ ४8 -दपेर-४ । इज- 
तिथ पए |च ००. 8। 

661. -भ च 8 | गम्‌ चास्या- ए1 

662. देहाः 0 जनपदः ४ - | रिपुः ० 
इतरः ५ 

664. यजेयं च 8 । 

665. वदति ४ | दिशः 0 जनपदः ४। 
युजादिश्रिकल्पितणिदंत- 7. 5० 8. 1{1, $. 
एष 65४ हट8वा १, २.३१. . 376, § 34. | कदंति 
¢ | ग्रहा ¶ । काकस्थि- 8। 

686. - रकिः ४ | शकनिः ४। 

66. नले दा- £ । अदितिः दाता देवमा- 
ताच ¶। 

668. पालने । एतस्मङ्दितिः 8 । 

669. वीसंय- 7 } उरु पए । अस्थिः 
?.. ४ । 

6प्रा. चितचवंग- ४ 

672. उदारायेश्च ४। 

63. पत्रः तमो ४ । 

674. तंडर्नोडित ४ । 

676. -स्मादषिः ङित्‌ 8 । व्याधिः. ४। 

6षरष्र. वेसनं 0" सवनम्‌ 8 । अच्रिः एष 
पावकः प्र | वलीव- प | वद्िः 0" पावकः ४। 

678. शौरिः 7 | 

69. -परच्छिभ्यः 8 । अल्पतंतः 8 । 

680. -धम्य्चाटे- † | धमनिण्। शिरा 
ण! । अहानिः वजे इद्रासयुधं ४ । अटानेः पा- 
पंचा- {| 

683. भः ण मेदिनी ४। 

684. ^ टाः "118 5०४ (0 "९९४8 
898 667-684, & 01518६९, १०७ ४० ॥१€ 
1686710 [९०८९ ० ऽ प्185 666 9०१ 684. 

687. -बलि- 7 । नेमि | सामिः 81 
पक्षी ०" शकुनिः ए | शंकः 8 शक्रः. . | 
सागदरविषं च ¶। 


689. सत्ते-7 सत्तं-6 1 सत्ते- ४ | -स्यो- 
कारो भ- (| 

690. क्रजंतः ॥ 7 । 

692. -पदयमो- 7 ्षयशो~ ४ | -वरसिभ्यो 
8 | परुः 7 8.79. ॥ -डका | रथः | हनः | कु- 
¶ 0.7. -शुका रञ्च: अहः वक्रश्च ४| वंराक- 
ठिनकश्च 23 वांशिकडिनिकश्च 7 | मक्र अमंडनं 
४ | मंडनः7 । अच्छः [7] षवकश्च 3 । अ- 
ङ्किः पादः 8 । सदिः बज्वः मस्म हस्ती भिहिः 1 
शाद्रैः भरमा ४ | 

698. -कपतिरिविरि- 3 । स्वण्ण च 0 
कार्चनं च ४ | उुिः दीतिः विप्रः प्रदद्यैनीयंस- 
त्थं च ४, 

694. वपुः 0" शरीरम्‌ ४। 

695. -अदयः 04 ४1 ङकिद्धिः पभ्र- 87|| 
अदेः क्षौते दोतोतेश्च ४ अन्धिः म समुद्रः ए। 
बली 07" बलवान्‌ ४ | 

693. -शदिक्षयऽदिभ्य- भ | कच्च 81 
9, 4 

69 ष. -चन्िः 3 ¶। -न्निभर- 7 । पतन्निः 
१: 4. 

5898. वरि क्ताः सस्य- ४। 

699. क्रोधनश्च ¶ । ध्रथ्वी 7. ४ ॥५8 मूः 77- 
8४९३५ । अक्रोधनश्च 7 । रणः ण संग्रामः ४। 

700. वृषभश्च 0" अनड़ंश्च ४। 

702. द्रविरोषः ४ | पाणिपुटः | पुटः 9 7 "४. 
पाणेः पुटः 838. 79. ४ | प्रणामः 8। §९८ प्र€ण. 
41९६. {11, 617. । 

708. मासालिभ्यांमौ- ए । -मो- © । हवि- 
शोषः ध । 

704. त्रपुवभ्यो 2: © । कङ्कः । हिकः 8 । 

705 दृस्त्- ६ क गघ्रजागूक्‌- 017 
१११३ वायुः 0८०९ पडा: । मगुकायः 8 मद 
कायः 7 मंज्ञः कायः ४। मगः तत॒ः 8. ततुग- 
यु: तदद्रव्पं ४। पंचालातावकृ चक्षते 8 । 9९९ 
8४८. 31. 7, 5, 4, 7. । परिधानं भ्यिः मू्‌- 
लः बधन च ४. 

708. -स्यविस्थिदवि- 8 । -स्थिविदेवि-भ४। 
-दीवि- ०0. {ए । -किं कीदिविकिकिंदिषि- 3।-कि- 
किदीवि- ००. © ४ । द्रुःजतिः स्फिविः जातिः 
स्फविः वृक्षः ४५ । प्रवाकः तंतुवायुः ४ । कुष्टी 
011. {3 । फलञ्च ए) पूर्वस्य दीर्घत्वं ए ।कि- 
किंदिविः चाषः 3। 

707. -सिभ्यः 3 । सिः कित्र- 1 । उदपा- 
नञ्च ०01. ए । क्शुलश्च ¶1। अक्षिः 8ष४। 

708. उज्जयिनी 7 । वाणारसी 8 ४0.09. 
कासी- 8 }). "1. । 
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709. जलदः ४ । अलल } उलषलः 7 । 
भूः णि भूमिः ४ । निव्य [ त्य ]श्च £ सना- 
तनश्च ४। 

710. -स्मात्‌ हेः भ~ ए । 

१11. सादनमो-7 । तंच {0 तन्द्री ए) 

जी 23 । (क) पुऽक- 1 पुङाष्वः ४ । वादित्रं 7। 
सू्ैः भूः 7 आदित्यः भूमिः ए । पञ्चुराजा ए 
पञ्चैः ¶ 

712. नाडीः ४ । आयतनङा- ए। 

714. दिव्यदृष्टिः 3 । सूयैः 0" आदित्यः ४। 

716. -मनि म॑जिङीवटिपदिगडिचैच्यतित्रपिद्- 
मृलिङ्िदिकं दीदिवि यंधिव्यंधणि- 8 [-विदंधरवंध्यणि- 

| भग्‌ भरणे वा ०0. 8 । द्रः {07 वृक्ष; प । 
आदशः 2 | शं 0" अल्ल ४। दानं 7 |अन्‌ 
1 । पञश्चाय्थे ४। मज्जः ण मद्रः ए। स्यश्च {07 
आदित्यश्च ४। बटुः 1 | घोटा--1।-मष्ये वा मां-३। 
देवदत्ता च 3 | रपुः 8४ । शरु ए | दां 0. 
आयुध ४ । प्रपातः ४। ल्िहुः 84 १.१. | 
चंद्रः 70" चन्द्रमाः ४| पत्तं वनस्पतीञ्च पए। भाग 

। -संगश्च ४ | चंद्रः 0" चन्रमा: ४ | सूत्रोक्तं 
प | क्रंडनक 3 | सुष्ष्पं 3४ | धान्यविश ४| 

17. सषिभ्यां ©| 

115. पंरो- 3 ४ | परु नशे 8 | पाडः 


719. अराः रविश्च णंश॒ः दी- ए । सूयैपांशः 
दी- 83 | -पैश्चकारत्‌ पूर्वपयौयौ ४। 

720. -नौक च ¢ ए 

721. -ख्षे धतो म-8 । सध ए शीधु 7। 
आसुर ४ | + 

722. -कजच एए कङ्गुः |. 

023. -वेष्ट शलाका 73 । 

724. नेरदेः 7 नेर ऽ चिः ४ | -ददतैरुः 8। 

725. किमः पू- 8 | गूकधान्धविहेषः(हि- 
3 शक धान्यविशिखा ४ए। 

726. मिव्रहिवारच- ए | माता 107 मानं ए। 
खगालः 1 ४ | मयु । बहुः भजः परभूतं च ४। 


बह 011. 3 । सौभनं ४ | मीमदि- = ६. ध्.1 
?. [11, 4, 74. | -जनपदः 2 | 


727. लञ्च वा ४। छेषम। ००. | तालु ४। 
हिल: कषायश्च { कषायश्च हिंखश्च ए| 

728. कृकःस्थू-1|कचः(ण्कच¶। 
कञ्चता -3 ककारञ्चातो 4 | ए"0एष्ण कङ्कटः 
0 06 1684 

729. -धादिभ्यः 1४ । पुरू महान्‌ पुरुषः 
लोकः ४ | भ्‌ 07 पए्रथ्वी | ए 088 उत्साहः णि 
स॒यौ-श्च, 2१ 1१९३ {€ [ला फापो०्पा च 
88 87010716 ० प्तं तापः ण]10118 ९९४६९ 
फा] 1४8 [70] €ाः 8१70105168, | -वाइया ¶ 


४ 1 त ~ न क 
म 1 0 


व 1 1 


| 
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वजं कामश्च ए केकावेरोः ए । आदिरान्दात्‌ ए 
अदेः ४। 

31. -स्जेरक्‌ | ए । सकारश्च ल्ग्‌ | 
सौत्रः गतौ ता- ४ | -जव्यांतश्च ¶ । विभरश्च सुत्त 
ष | ग्रह- = 8.19, 1. 2. ४1, 1; 16. 
न्यङ्कू- = 9. 1४, 1. २. शा], 3, 53. ॥ 

(32. दस्‌ सं अप वनि इ- ¶ । दुष्ट 8 दु 
स्थः४् | पानं च 3। 

१533. वेगी च ए। पपरुः अब्धिः चंद्रः ४। 
पीनामः {० पतगः 8 | 

34. ङग 3 । -स्य उरभैवति 8 देद्धः छः 
जनपदः ४ । -प्रतिपतिपक्षः 8। 

१35. अस्य इञ 8 | पिच्रस्थी- ४। -कृतः । 

१36. -रू च 1 | 

१38. उडच ^ ४| भं 0 नक्षत्रम्‌ ४। 

39. क च ^ 1 ४ + सव्य -कञ्च०ण, 3 
सयवायः † सव्यवसायः व्यवसायः ज्यो- ४। 

40. रिसंविललिगे- ४ | 

¶41. सञ्ाऽरमन्‌ व इ-8 सल्ला अव इ-¶ | 
सूयैः स्वर्ण्णं ४ । सरेकञ्च वाक्य-¶। वायुः ल्युः 
सुलाय॒ः ¶ । अञ्जयः । कव्यं ४। 

742. परन्यां 8 । सुल । 

43. शच । सुश्च 7\४। 

744. दः वृषः तत्‌ राखा च ४। 

45. हरिः ठः दरः ऋषिः अद्रिश्च ४। सागरः 
0 समुद्रः ४५ विद्र 7 । दारुः 8 दश्च 
वृकश्च प्। विकलः पादः । कटः ए कट्‌द्नौ-1 
कड्नु-४। बह्भिः 3 बह्धिजाताः 1 | 

46. -सरण्व्यादयः 8 -भरण्यध्यदयः © 
सरण्य्वयोदयः 7 -भृरण्यध्व्वद्यः ४ । केवलं 
यातीति 8 } मवं याति भ प्र । अभिपुवीत्‌ऽ 
भाते; 3 । -आओतेर- ४। 

749. सम्‌ शकः कालकबाणः शले राल्लं ए । 

750. हिः ४। वाण. ए। लदया्वांश्च षृ 
लजोवांश्च ४। डीकः व- | 

752. -क2ै- 7 । पक्षी च 0 इाकुनिश्च 
र । कटाक: 8 । मेकः ¶ ०1. ४! 

58. कित्‌ ०. ४ [भरः ए स्वभे 
म॒षिकः 3 -आओखुः ४ ! 7 २११३ पारापतश्च ४६०५८ 
परोपतापी च । कृषी बलः पए । 

54. निचक्ञ् 7) 

१56. खव्रन्यां ८ । कदकुक्‌ पए । किद्‌ाकृः 
-प्र-¶। खदाकृः ¶ । देवात्निः 8 । पक्षी असर्त्यः 
४ । सततौ एष] 

58. कफल्गः 31 

59. अंतस्प 81 

23 


क 


1 


760. सहच ¶ हयई च ४। तमचशारामठं४्। 

761. प्र पाः त्रियैगः फलनी ए । पशु प 
नील ए । क्रिषि- | गलश्च 8 | 

62. इः ण वृक्षः ए । 

63. शलाटु 7 । 

१64. अय्यवेरिष्टः7 + -रिष्टुः 8 € -स्व्िः ४। 
-मिष्ट भ- 8 । अंजिष्टुः 8 7 ४ । अविषः 
१; # 0 

65. तमिमनि- 7 ‰-मगि- ¢ ४ ४-कणि- 
09, £ -कनि- 7 | 

प6थ. -मांडकंडकौ ८ । -ख्यंमांड कंडक 
इ 8 इति ०.  } पञुन- 8 । सरृकंडः ए मृकंडः 
५ 0.7.1 

68. वेणः, 8९९ >. प्र, 4. ए. ॥ा, 4, 
56. + उद्धुं दार 3 } देरा्च ४। 

पप०. क्षिपणः वातः ४ ॥ 

प्रप. कित्‌ ०. 7! 

772. यज्ञादिः ४ । पदेणु 8) 

३. -म्यञगमितमि- ४ । -तनिमन्मिजिन्य- 
8 । -वितावाम्ला- 1 1-धाम्रालम्ला- ए \-इनयहा- 
याक्तशि- ए + -यादिकृरि- ¢ । कुशलश्च 8 । 
मंतवः वै- ए । अस्त 1, । -दभूभावः 1. 8९ 
1४, 4. २. 7, 4 52. । मस्तु 7 । -मलः 
8} भातुः दीतिमान्‌ आभैः शरीरांशः वि- ४ । 
लोहादिः ४ । -कृतञ्च 3 । शल्लं 1०" आयधं ए। 
शगालः ¶ ४। क्ृदा- = 81, 4.२.ष््, 
195 । -शेषार्धं 11 

774. वास्त॒ः ४ | सत्‌ एवे- 8 | सद्भुमिनि- 
वेशश्च £। 

175. पिप्यौ चं || 8 | सू्वैः णिः आदित्यः 
ए । कोलः 8 । वाल- 7 ४ । -घृतमाजनं च 1 | 
-पानभावनं च ४, 

76. यजाकः > । 

प्रप. अयर्तेः 7। 

पप§. चयेः 7 \ 

779 अनङ्ञ्च 1 1 महतः 
। लक्ष्मी १ 

१80. .कृतः ए । लतुः {7 0. ण. ४ 

१61. अदिः ० पर्वतः प ॥ 

१82. जल {9 उदकं ४ । 

१854. धक्‌ ००. ४ । दीधः ४। 

865. भूगो ०. ४ । धनच \ घन 

ग्‌) 
= 786 . यमाभ्यां € दाभभ्यां ¶ | सूयः अच दक्ष- 
णार्थं धनं च ४ | स्वर्माणुः 8 । विश्ाभानुः सूयैः ए 

8. सित्वादा-1 1 10€ शाव्णणशप्ट्ष्‌ 

1101€ 15 187 10 8 9०१ ४, 80 81843 


#॥ अभिः (दिजः 


7धणि€ घेनुः 3 ¶. 8९6 8. [ष़्, 2. ९. 
ए], 1, 45. । 9६ 

7698. जह च ¢ 7 | जह इ- ए 1 | 

790. कगौ चाता- ए । 

791. कित्‌ तन इ~ ए। कृत्तः 7। हन्तुः 
¶' हन्तः ए (हेमः) । 

792. सन्वद्भवतः 7 । विप्रः दिनिः {07 ब्राह्य- 
णो दिवसः प्राणाः 81 

793. चंद्रः मेघः ए) 

195. जीवो र- © 7 0. ८. 
त्वात्‌ ४। 

796. वचेरंकुः 8 वचेरवक्तः ४|-द अंकुः भर 
वचंकृः 2 | विप्रः ° ब्राह्मणः ४| 

78¶. -मण्डि- ०.४ । पिकश्च 0" कोकि- 
ल्ञ् ४ प्रिकः ण कोकिलः ४ | स्वर्ण | 
म॒दितश्च 3 | ५ १०08 अनुक्ता निगंताः 2४ € 
धात्‌ ग {€ (0, | 

98. असनं 7 । 

199. ढः © । अंबु; ¶ 

8041. यदिडधिदकषि ए । यदुः 7 । सूवैः ण 
आदित्यः ४ । पिता प्रादुभौवः वायः विता ७ 
४ | ऋतश्च ४ 


) नृम्युपात्य- 


802. सूर्य॑: 0 आदित्यः भ । 
803. -मनेमिछं- 1 । वातश्च णप वायुश ए 
804. भूकृपिचरेरन्यक्‌ †7 भृक्षिपच- ¢ । 


$ ४। हरः 07 ईरः प्। क्षिपन्युः ए।अ- 
(1 1 


805. इति ०. ¶ 
806. - सिभ्यो © | चरुः 7 | नरः 1 ट- 
3 जनपदः ४ । कल्बि- 1 | अश्रः नंजांब 


808. प्रत्ययोऽस्य च 7 | 
8098. -स्त च ४ | प्रत्ययो तकारर्ओअतादेश्यां 


1 । देहांशः 07 इारीरावयवः ४ । इद्र 3। ना 0४ 
परुषः ५ | अरः 3 


814. हरेकतनिरोषश्च 1 । मयते 2 ४ । 
रचातः | देवद: ४ | 

812. अनः {गि शकटम्‌ # } द्रः णि ब्क्ष 
४ | कुर्टीदि-==8, वष्र 
अरुरुः ४ । असुरं णिः आय॒धं 1 अन्नं ४। 
मंडनं ४| 

813. ककि .गतौ सौवः ए । -चिर्मटीः ए-च- 
भिय ४। 

814. अदेश्च ०, 2 । - आकारौ कारौभ- 
1 | एकारादेदो भ~ 8 | 7 ९१68 उ [ङ] वैत्या- 
तिमिनि ४६०16 उषौर्‌ | 
र श केत्‌ ण). ४ | दयासारः (1 पियाल 


ॐ. 9 1, 
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छण. ध 
817. -ररुः 7 । तबरुः 7} 


818. कंदिव्या-¶. [0 ए 1४ इद्शप् ६७ 


१९ कृद्‌ इ- | . 
821. दश्च 0 वृक्षश्च प्र। 


822. -षिशा- 7 ए । लजञ्जाज्जीलः ए॥ 


दक्षांशः ४) 
828. अपच ए। 


824. अस्यादिग॒म ¶ अस्यादिगेग्‌ उ ष # 


रावि” हस्वश्च ४} अश्वश्च ०७. ¶ } कमपूर॑दनितो. 
डतौ 1 । अणिते 81 
825. पचः वक्रिः क्ज्ञ $ 1 स्थिः) 
826. मस्जेः- = 3.1४, 4.7. "4, 1,601 
829. -रषिभ्य € ¶ ए । अगारप-¶४।प- 
रिषा 8। चम्‌ ¶ | देहः 0; स्रीरम्‌ ४} -ज्चिः 


श्रीः ज्या वरसेह्यभ ज्या वेशारोहम ए ज्याव।ः 


वरराहा । ०" -धः। कंड़्ः विष्‌ च| 
880. फल च ४ ५ (2 
. 831. कषेरण्डाच्छो © कर्बेडांछे #} ` 
832. धश्चांता- ¶ । -पन्रकन्या ए) 
838 वृद्धि-= 
114} 
884. 
835. 
॥ मतिः 
गतौ ए शकते ध 
88१. रश्वांतादेशः ॥ ¶ } भवति वा 8} आरू 
दव्वै 1 


` जश्चांतादेश म~ 8} 
दाक्त्याख्यमन्ञं ए । द्व° {णः बृक्षकि- 


888. अलावुः ४। 

839. -दीरेरे ल चप्र । रुआांतदेदाञ्च ॥ 11 
छादिच्छेथं 3 । 

841. स्वरताँऽतश्च 1! वकने: एवज: ए॥ 


==-०.1, 3.0.11, 3 2.4 11); 
नस्यात्‌ ४। 


842. -द्धिषः दि~ ४) दि्धीषू इत्यादेजञावस्य । 


4} यायस्याः 1 ¦ देधीषूः ४ दधीषूः४) चेष्टा 1॥ 
843. चर्ममयावपर्न ४ 
844. -गापे- ए -स्वथि- ©। प्रकृतेश्च 3) 
सद्धनः कृ।तेजातिः ४ । बलिदा- 1 । -श सरः ४। 
अमावास्या । 
845. तृषडिभ्यां ¶ \ खडः ४। 
, 846. दर्वाः ( | कुटविक्ञेषः2 | 
847. वः ४ । आदः ए } कुर्वद्च 8कु- 
४ । वक्षविरीषः 4 दजातिः ४ 
848. बकेरधः ए आभ्यां श्रः ष-1 ॥ 


816. शओीदेत्या- 7 । सीतासषहःए। लत 


मि, ४, 3:12. भा, = 2, 


0" गातैः 1 । कचते4 ४ । दरु 


"= शभ) 


न 


0 क भ क 1 ` 
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849. -दिरंधः प्र-8 । तण: ए । यवलाजः 
8 | विष्कंभञ्च 8 । 

851. उरुः ए । कशेरुः 8 । कंदीवि -8 । 

855. सव्येष्टाः 7 सव्येष्टा ४ । 

856. -ननंदिभ्यो ए | यति नञ्च-8। निया- 
ता ए | पतिः ४1 -भगिन्यौ ए प] ननंदा 8। 
नखादि -=-8. गा, 2. ?. ए 7, 3, 78. | 

85१. -नीकस -{ । -हृवृध-( | राजा च ऋ- 
१¶' | सरथिः ए | मरञ्चलं 8 मराल ४। घातका 
इत्याद्या अपि ४ । 

858. इकारो ऽ तदेशो 7 । 

861. ऽप च 3 । -स्यदिशश्च || 7 । 

862. प च ©¶7४। 

863. -दनी- 7 । उत्पूवौत्‌ 8 । एते 
@10. ¶ । 

864. कऋत्विद्यमिधेये ¶ । 

865. च्विषरेतोच ए च्विषरितो इच्च ४। 
दैव-¶ । -वद्धिकिः प । सूर्यश्च ए क्षदः ४। इति 
0. ए । दता 8४ | नियुक्ताः ४। मुशलः 
8 ए ०. ¶ | गजासुरं 0 पारडावः 7 । पार 
वराः ॥ | 
` 86. नमश्च ०" अन्तरिकं च ४ । -व्या- 
दिः ¶'। 

„. कः कित्का-ए8 प्र) इः उचा-४। 

80. कित्कप्रत्य-8) एव | 

8१1. -स्माच्चक्‌ प्र (1 इः उज्ञा-४। 

872. तनेडैच्‌ ००. 8। -ईूच 0-इचा ए। 

873. -रज © ऽजः ४ प्रकरः 93। शाक- 
विज्ञेषः प्राकारः ¶ । स्वण्णे ४। 

874. कऋषिर्षिभि -7 । किद्क्‌ प्र । ¶्रथक्‌ 
निर्देशादेव चत्‌ नानार्थे 7 । मिष 7 । 

875. -मिज © -मिजः ए । भरव 1 च 
0४. ए ण | मन्ैणिव्या-¶ ।-मरिकः8 । भूः वायुः 
एकाक्षराधिकारपादं च कछंदः ४ । -धिक्‌ पादं च 
रुक्कंदः 7 । पणिक्‌ | वेदिकः ए वैदेहकः ४। 

86. वतेः ४ 0. 70. । किः 8 1 

इप्रप. लंचरज न । -र्मादजप्र-7) 

8प्8. द्रवि? 0" वृक्षवि- ४ | 

879. इस्वश्च ०11. ४ | विलवा 8 विखावा ४ । 

880. भश्च 9" मेदिनी च ४। 

881. कित्‌ ¢^ ४ | अन्धिः तृणः ञ्च ए। 

882. मस्यान॒स्वारपवेः शश्च ४ | समक्षः अदेः 
रे-४ | पुरीतत्‌ । प्रमृखा भवंति ए । 

883. पटछन्दादयो ऽनु- 7 । -ल्यर्याता 
अन्‌करणङाब्दा निपात्यते || > | संप ४ | उका-- 
रः 9. ¶ उतोऽत्‌ ४ | छपत † । पतत्‌ स्वट्‌ 
४ | खनतेरच खनन्‌ खने रच ४ | सवते 7। 


-द्विरयेषस्य ¶ । -शेषास्य 8 \ -मरतिपत्यासत्या 
ण । साध्वव ¶' साध्विव ४। 

884. कतैः ए एए वहन्‌ 87४। 
बहती 7 ए । महत्‌ ४ । -विदुः ४ । चि्रकण- 
जातिः ४ । -सितमाज्यं ए । स्थूल-= ए]]*. एण. 
1, 84. । दययायथेः ए । 

885. कर्तः भत्ययौ डिद्भवति †' । जगत्‌ 
जगती भः ४ । 

888. -उवत ४ उत्‌ दीषेत्वाययथः ४। 

884. ह (1 हरित्‌ ००. 7 । हरितः ग. 
एर । गछति नरं यो- प्र । इति ०0. 8 । 

888. तक्रम्‌ ०. ए ४ । नाम्न्यु- = 3“. 
77, 2. २. एटा, 3, 57. । 

890. मादेवौ 7 । सुयैः ०" आदित्यः ए । तस्ला 
090. प्र । तृणं ००. 8 । स्वण्णै ए 1 बहिण प्र 

891. सत्‌ € । 

893. -स्मादथुः प्रत्ययः किद्भवति {1 

894. दरत्‌ जनपदः समानशञन्दः 8 । दरादो 
ए3। सौत्रः छपा. व । 

895. उत्‌ ४ । 

896. 715 ऽप८४४ 15 7018570 7 €. । 
-स्मात्तदित्ययं पर- ¶ । एषः अयै ४1 डान्दः 
07. 8} 

899. सत्‌ ४ । -त्सदित्येवं प्र-7 । 

899. किद्‌ ¢ । मद्‌ इत्ययं प्र ¶ 

900. -लहि- ए । -नु- ०70. ए । -रित्‌ (1 
वृषभः 83 धवि ४। गतौ ०0. 4 । धव गता 
0०. ए । मेरुः 84 । सूयैः ण आदित्यः ४। 
चेदश्च {| इन्द्रश्च ०. {। 

901. -दसिदसिवि- 8 । इद्रः इद्रवषमश्च 
ए8। अपराहयञ्च प । 8९९ ९. भा, 4, ४. 

902. कक्कर: 7 \ व्योति 0" अन्तरिक्षे ४। 
बव्वद==- 8८.11.22 चा; 3 141 
अलकसमासः ए 1 भाग्वत्‌ :ए । डिहोच ? हि 1 
अपप दमे ण्यंताथौत्‌ अर्यनामव्यति अयैमा 
र} इति ०00. ¶ । वायुः अच्चिः 71 चंद्रः अथि 
वायः इद्र ए 1 लोपश्च 7) मेच्यते 3 । 

903. ष्यप्य- © षप ऽ शोन्यां प्र 

904. रहिवा 8 हिरा (1 सनिरि-8 । पतिः 
१} पद्रा रथः प्तिः वत्सः रथः पादग-7 । पर्वैः 7। 
पर| वधैकिः ०0. ए 1 -जाति युवति ४. ज्ञाकरे 
मृषः वक्षः ए । 

905. परवैतिथिश्च ए परैश्च ए्। 

906. -जिहिद-8 । शगालः 3 1 । बणिज्यञ्च 
प । वाराणर्षी ए प । विष्णश्च ¶। म्रत्युश्च 010. 
ण । परजापतिः सर्पैः 8। इत्वरी 7 । भूः णिः 
भूमिः ४। 


90१. घजषटकौ © लजखकौ 1 | खज्‌ खक्‌ 
इत्यदौ भ. लज सृ इ-1। खक्रणी ए खज्वरी ४ । 

908. ध्यपो- © प्र । प्यायतेः पी च। 
पीवा ¶\ 

909. अत्तेधे च 0 अंतेद्धे च 7 010. ४ । 
धश्चांता- 7 | 


910. भ्रत्त- ¶ । -रीररण- ४ | प्रसत्ा 23. 


¶ ४ | प्रसत्वरी 84४ | प्ररीत्वरी च 1 | सगरः 
४ | 

911. भसति तदिति 8। वसवो ऽदुरितं 7 | 
श्वे 071. ¶ | जायमानवे- 23 | वेदना ०0. ४ | 
परेहास- ४1 उष 8 । उष्मा ए | आतपः? | 
देहः 0 शरीरम्‌ ए | सद्म गृहं च ४ | स्वर्णं ४। 
रञ्य॒ः 1 रक्षुः ४ | भवनं 0 स्थानं ४ | साम 
सोमः ४ यज्ञ 4 | चंद्रमाश्च ¶ | अयूमः ¶ 
अधमा ४ | तक्मा तरि; अतिपः ¶ | हव्यद्रव्यं 
¶। -दहयेच्रं ४। 

912. एभ्यो मन॒ भ- 74 उष्मा ¶ ए सवै- 
शि- 3। 

913. व्ह 0 ए । व्ृहत्वादा- 7 वृहत्वा। 
दात्मा ¶ वृहत्वा आत्मा ए ब्रह्मा ए४। 

914. रदौ 1 ए । व्योमः । व्यामा ¶। 

9315. -रिच वा 3 । मवति वा 2 । सामा?) 
-चचन 3। ~ दिव्यादि ४। 

916. -रोमन- ०10. ` 3 । -पामन्‌- णि 
पाप्मन्‌ 8 ४। अंतः कर्मं ४1 -धैश्चवा ए अस्मा 
ए । वेग-= 9 1४, 2.2. ए, 1, 45.41 
रूमेरुच ¶ ४ । क्रोम 7। -णादिः ४।-यते षप 

¶ -यतेः तप च ४ । कर्षतो ए} अक्षादिरै- 

ए यक्षणो 8४१ यष्मा ¶। इतेः तो- ४। 

918. प्रसूतञ्च 3 । 

919. 11 १६११8, 7070 € ©०्ा0€- 
४)" ० 16 गा०णट 88, आगमि-- 
परस्थितादिः ०९०९ गमीष्यतीत्ति, ४4 प्रस्थि- 
तादिः €" गमी । 

921. असविष्य- ए । 

923. -वधे- ¢ ४ । प्रया्यां । प्रतियायी 
¶। प्रतियास्यति भ-¶। बालादि4। 

924. प्रस्थास्यंते प्र- 3 41 
भीरु--8 71, 8. 7. णाा,3,81 । 
पधित्रियः व्रजश्च ४ । व्रजश्च 0 वजश्च 


ऋथक्षाणे । कयुक्षाणः गा. ¶ । 
हस्व्च भवति अस्य 3) 

982. स्कुभ्नाति ए । स्कृभ्नते पतः षश्च | 
सित्‌ 7। चंद्रः 0" चन्द्रमाः ए। 

933. अविम्मैः (८ । 
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935. नसि- 7 । नक्त नृन्‌ इ- 81 
986. दिवावसानं ४।. 
984. -कमि- ०10. ५ ।-समिशमिभ्यो 8 । 


कज्जलं [कं जलं ] 0 कं पानीयम्‌ ४। 
988. प्रत्यक्षे निर्हैे 8 परत्यक्षनिर्दिशः ४। 
989. किम्‌ ४ । -स्मात्‌ डिमर भर- 1\ 
940. -रीम 8 ८ प लँतश्च ए। 

942. कृमि- ¶ । -गमि- ०9. ४ । -क्षमि- 
४8. 00. | भूः ण अभिः ४ए। 

943. देहांतराव- 7 । आदिश्च 0. 8 

944. निपात्येते 71 चृगति- ४ | पय(:] णः 
पानीयम्‌ ४। कर्मणि कारकै [के] दश्च 81 इत्य 
च 3 । च 011. ४। 

947. पुन्‌ सन- ए । पनः सततान्तश्च ¢ पन- 
सनता उतश्च ए । पुनः सनुतः अंतः इ~ 2 एवः 
सन॒त्‌ ऽन इ- 

948. चतेरुरा च 3\ 


949. -ड्दिव प्र- 1 । नमश्च 0 अन्तरिक्षं 
श्र £. 

950. वैश्यः विट्‌ पु- ४ । वज्िष्टमिति 7 1 

951. षष ¢ । षष चदेडो 2 1, 

952. सवैस्माद्धातोः ब~ 8 4 -नादिः ४।प- 
क्ष्मी ए । प्राणिभ्यां 7 । -कृता चावस्था 8 -कु- 
तावस्थाच ४ 1 भ्रवणश्च मासः 3 श्रावणमासः 
४ । मनः। नो इ-8 मनः नो ई-¶ मननोः इ-४. 
26088 अंतरिन्दियं 0 ४९ ५९४१. यावष्र-# । 
भाजनं 7 । यमि गतौ यमः ए। 

958. पयः द्यो © 1 इत्याभ्याम- ¶ । -दे- 
श। चानयो- 23 । तरातीतदिने 8 \ -तरोतीते. ४१ 

954. -ख्यं छं- -शो चानयोभैवतः 3 । छद्‌ 
ओ इत्या- 7 । क्षीराधानः ४। 

955. राव्‌ इ- 7 । रोगाविधानं ४} इावसी । 
रावा षि | 

956. विश्ववेदः 3 । विश्चमोजः ए । 

957. चायो नो 8 चायिरनौ © । नकारांतदिशेो 
ए । चाणः चणश्च 3 । णत्वं 00. 8 1 । नेत्य 
न्ये ¶। 

958. महात्म्यं 3 । ज्ञानं ० ए । व्रह्दे- 8 
४ । वृह्य- 30४1 । रतः सन्‌ एनो ४। 
959. उपज च 0¶ प्र । जं- ए) 

961. धश्वां- ठ । अंधः 8 ए । अधरं ए। 
रक्षाः 

962. महौ चांतर  । 

` 968. अदेरंध @7४।च वा 00. 8 । 
-भत्यक्षमप्रत्यक्षं विपक्ष बुद्धिस्थमप- 7 । -कूषट- 
मप[- 3 । 

964 
ॐ ५४ 


राजश्च 8 । अप्‌ 3। ऽन्तर्‌ अ- 


0 


00 


2 
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965. अकषश्चागं 3} 

966. अंयज- ¶ । -जिवरजेगे च 8 । सातै- 
योनाम गिरिः ए कत्रियनामः गिरिः ४1 

96४. उर्‌ इति अश्‌ इति च तालव्यांतः 
इाकारांत 81 -कीला ठ -क्लाष्। 

968. याद्‌ एष इ- {7 । योदः 7 । 

969. चक्षेः ए । सिद्वा ¢ 7 1 सिद्वा ¶। 
उभेपि रस्षोनाम्नी ¶ । वृहस्पतिः 81४1 

970. वस्यगि-ए । वस्त्यगिभ्यां णिदसप्र- {71 

941. -रंय- 7 । -उषिभ्यः ४ तिरःकरो- 
ति 8 । तिरस्कृत्वा 8 । कांडं तरः गतः ¶ कांडं 
रागः ४ 1 तिर-- 9.11, 1. 2. 1, 4 71। 
मनः पूजा परश्चेति 8 नम पूजायां. 7 8९९ >. 
3111, 1.०. 19214 णाः 3, 
40 । उत्तमांगं च ४। 

973. नधाः ऋत्विङ्‌ नूथाञ्च ए । धादो ए धदौ 
श | ऋत्विक्‌ 01. 31 

974. वयः पुरः पयेरे- 7 पुयोरेतेभ्यो ४ । 
-भ्यो गः ए। 

975. इहेरेदेधो ए ईहेधो ¢ । चंद्रः इद्रश्च ए। 

976. -परदंरस्य॒-8 । नभः ० आकाशम्‌ ४। 
विहायः ४ । मानयति मन्यतेक 23 । एरं प्राज्यं 
द्रातीति परदराः ठ परं दशतीति परंदंशा ४। 

प्रपर. जले 07" उदकम्‌ ४। 

978. निद्रः ४। 

980. क च ¢ 7 कितिच ४ । रिक्णः 8। 
पापं धनं च {| 

981. वर्पः ए । 

982. मदर 7४) 

983. इन्धनं च ०. ए । 

984. अध्वयः अधिः अकिः इद्र ४्। 


988. सयं 07 आदित्यश्च ए] 

989. -हचि- 7 । -सृपिच्छादिभ्य ? -सृखा- 
दिष्ट्य ए । र्मिः 07 किरणः प} -वः किरणाः 
8 र्मिः ऋतुश्च ४ । रडिमः ००. ४ छेदे---9 
1४, 2. ए. ए, 4, 97. । गृहडादनं | 

990. वेहे- 8 वंहि- ¢ ए । बृह ए । मयूरः 
0" रिली ए । शिखी अभ्रिः दभेश्च ४। 

992. भृः 01 भूमिः ४ । 

998. पः स्थोतञ्च » । सर्यैः ० आदित्यः ए) 

985. आविः करेति 7 । 

996. विवश्वान्‌ 8 विविश्वांञ्च धर}. 0. । 
प्रृसयोगश्च 01. ए। 

99१. - तुपित्रपिवपियजिवाक्घिप्रा- ४ । -यजि- 
वेपिभ्य 8 । सूर्यः 7 अदित्यः पए । देहः णि 
दारीरम्‌ ए । पव्वैः 7। तपं ध्रप संतपि तपुः पुरः ए । 
चरच्वः [ ? ] 1। कृत्स्नादि च 8 । पुः युः ¶ ४ए। 
अच्छंदा श्रतिः 8 अदाः श्रतिः 7 अदः श्य 
ज्नोखवश्च ५४ । -राशीत्‌ 1। 

998. -जीमूतः ए । -ेर्यए। 

1000. आदेग्रहणादन्येपि 8 अदेरन्येषि ए । 

1001. 1 &पपऽ अचः एण € अवख्युः। 
विचक्षुः 7 0. प. विचचक्षुः प्। 

1002. -उनषः 7 । 

1003. -केः राष्टावच @-केस्टा-7 । क - - 
च 071. ए । टायामेवतेषु 8 । अच-= 8. 77, 
1.2: प 3, 138. 4 238. \वलिदा 
त ¶ । -धिकारेप्याकारया- 8 -धिकारप्यकारा- 

॥ 

1004. डस्मल्क्‌ च 1\ डित एम्‌ 7 । म॑दनं 
| 

1006. वहतीति 3 । 


अच्छ 201 
अक्र 777 
अश्च 564 
अक्षन्‌ 900 
अक्षय 365 
अक्षर 489 
अक्षि 707 
अक्षु 826 
अक्षोट 161 
अक्ष्ण 294 
*"अगस्‌ 966 
अगस्ति 660 
अगस्त्य 363 
अगार 405 
अथि 677 
भग्र 387 
अग्रेगु 843 
अध 110 
अध्न्य 364 
अध्न्या 364 
अङुःति 656 
अङ्स्‌ 965 
अद्र 423 
६ 538 


अट्कर 423, (\. 


*+अद्ः 692 
अङ्कः 92 
अङ्गण 187 
अङ्कस्‌ 966 
अद्खार 405 
अद्धिरस्‌ 976 


1 प) ए 35६ 


“अङ्कु 758 
अङ्कुरि 699 
अङ्कुल 487 


-अङ्कष 560 
अङ्घ्रि 692,८. 
अच्छ 124 
अच्छभल 464 
अलगर 403 
अनिन 284 
अनिर ` 417 

*अञ्न्‌ 834 
अन््र 388 
अन्चल 465 
अञ्छकि 70 
अञ्जस्‌ 952 
अचि 607 
*+अस्जिष्ट 764 
अश्जिष्णु 771 

*"अञ्जुक 58 
अटनि 680 
अटषरूष 561 
अटवि 706 


"~अडर 3५7 
*अदुत्र 524 
*+अणस 569 
अणि 619 
*+अगीचि 627 
अणु 716 
अण्ड 169 


भङ्कलि 699, ¢. 


*"अडङ्कर 403, (1. 


0 
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अतसं 569 अतुषभ 932 
अतसी 569 अनुसेवत्सर 439, ¢. 
अतिथि 673 | अनुक 61, ¢. 
अत्कं 21 "अनेधस्‌ 975 
अलति 696 अनेहस्र 675 
अलिन्‌ 929 अनोकह 595 
*अन्लीणि 645 अन्त 200 
अन्नं 258 अन्तर 947 
"अन्नु 800 अन्तर 437 
अथवन्‌ 902 *"अन्तु 773 
अदन्त 221 अन्त्य 360 
"अदन्ती 221 अन्त्र 451 
*अदरं 403 । अन्दर 829 
अदस्‌ 953 अन्ध 251 
अदितिं 667 अन्धस्‌ 968 
। *+अदोलिम 354,0. अन्ध 716 
। अट 92 अन्ध्र 396 
अद्भुतं 214 अन्न 2585 
अद्यानि 685 अन्य 357 
अद्धि 692 अप्‌ 931 
अधमर 548 अप 303 
अधर 398 अपत्य 358 
अधस्‌ 961 अपष्ु 732 
अधि 61) अपस्‌ 964 
अध्वन्‌ 909 "अपादु 823 
अध्वयु 746 अपि 611 
; अनडुह्‌ 1006 *अपुष 559 
र अनफा 316,0. | अपूप 312 
| अनल 465 अप्तस्‌ 964 
अनस्‌ 952 अप्तु 776 
*भनह 589 "अप्र 861 
। "अनार 145 , अप्वा 506 
। अनि 481 | अप्सरस्‌ 964 
अनीक 46 ॑ अन्नस्‌ 964 
अनु 716 अब्द 238 
4 अनुवत्सर 459,0. ` ` ` *अब्वा 514 
| 


अभि 614 
अभिमातिं 668 
अभियाति 663 
अभीक्ष्णं 186 
अभीश्च 746; ^, 
अभ्युष 561, ^. 
अभ्र 396 
अश्वम 800 
अभ्व 512 
*"अयट 167 
अमत 207 
अमतिं 653 
अम्र 456 
अमनि 680 
अमर 397 
अमस 569 
अमिन्ल 454, (^. 
अमित्रं 459, ¢. 
अपिर्तिक 82 
अमीवा 514 
अम्बर 403 
अम्बरीष 55; 
अभ्वा 318 
अम्ब 799 
अभ्ब्कं 404 
अम्भस्‌ 9८2 
अम्क 462 
अयस्‌ 952 
अयास्‌ 988 
अयुत 204; €. 
*"भय्मन्‌ 911 
अरटु 762 
*अरड 171 
अरणि 688 
अरण्यं 379 
भरति 653 
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अशनि 682 
भरर 397 
अग्रि 698 
अरर 812 
अरातिं 662 
अरा 475 
अशि 606 
अरूण 196 
अरूष 557 
असुस्‌ 997 
अरूष 560 
अके 21 
भकलूष 542 
अगेला 467 
अधे 109 
*+अतचच॑स्‌ 952 
अचि 607 
अचिस्‌ 939 
अल्ञंन 288 
अजनी 288 
अणेस्‌ ५79 
अथे 225 
"अथष्य 385 
*"अर्पिम 349 
*+अर्षिदा £39 
+"अर्विष 546 
अवेद 242 
अभ 527 
अर्भक 383 
अये 358 
अर्यमन्‌ 902 
अतरैन 904 
अवोक 870, ¢, 
अहास््‌ 967 
अर्शसान 295 
+अरहैसान 279 


4 
। 
8 
। 
‡ 
| 
व 
त 


यये 


~ 1 


~~ 


अङक 27 
अर्का 27 
अलस्वुस 585 
"अलम्बुसा 385 
अक 36 ` 
अवार 480, ¢. 
( ६९८ आलवार ) 

अलस 569 
अखात 209 
"अखावु €385 
अदि 619 
अशिक 38 
अश्किन्द 246 
अलोक 46 
अलोका 16 
"अल्प 351 

अल्प 296 
*अद्ल 464, ¢. 
अव्र 521} 
अवका 27 
*अवख्यत्‌ 1001, ¢. 
अवेगथ 225 
*अवगाथ 226 
*अवगीथ 27 
अवच 114 
"अवचक्षस्‌ 1001, €. 
अवट 142 
भवटु 762 
*अवड 171 
अवतेस 565 
अवानि 680 
अवान्तं 665 
अवभृथ 229 
अवम 348 
*अवयु 741 
अवर 398 

२4 
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अवल्त्तिका 76, ¢. 
अवस्‌ 961 
अवस 569 
*अवसंचक्षुस्‌ 1001, 6. 
अवि 607 
अविन 282 
अविष 547 
अविष 547 
"अविष्ठ 764 
अवी 711 
अवीचि 627 
अव्यथिष 352 
अव्यथिषी 552 
अशनिं 680 
अशित 4539 
अश्चोक 21 
अरमक 33 
अद्मन्‌ 911 
*अहमयु 741 
अबन्रि 692 
अश्च 806 
अन्व्‌ 305 
अषाढा 181 
अष्टका 77 
अश्न 903 
अछि 651 
असन 269 
असि 607 
अस॒ 716 
असुर 423 
"असुरि 699 
अस्त 200 
*अस्तीक 50 
"अस्तु 773 
असख 446 
अस्थि 669 


अस्प्रट्‌ 899 

असख 387 

अहन्‌ 902 
अहल्या 5538 
अहि 614 

अंशा 527 

अंशु 719 

अंशुक 57 

अंस 564 

अंहति 654 
अंहस्‌ 962 

अहि 692 

अआ 605 
आकषिक 42, ^. 
आ 742 
आख्यस्‌ 969, ¢. 
आगन्तु 773, ¢. 
आगस्‌ 970 
आगामिन्‌ 920 


*आचक्षस 969, (^. 


*आचिकीवेणि 643 
आलि 620 
* आनलिहीषेणि 643 
आटररूष 561 
आङ्‌ 887 
आहक 33 
आद च 364 
आणि 619 
"आणुक 56 
+आणूकर 59 
*अआणुर 4285 
आण्ड ¡69 
*अआगण्डु 836 
आति 20 
आत्मन्‌ )16 
` आदि ङ्क 104 
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आदीनव 519 


अनक 72 


आपणिक 39 
आपतिक 29 
*आपदिक 39 
अपनिक 39 
अप्वा 506 
आभीर 422 
आमय 3८5 
आमिक्षा 87 
आमिष 54 
+"आमावा 5314 
अम्ब 319 
आन्न 392 
आम्रातक 83 
आयु 1 
आयुस्‌ 998 
आरग्वध 2:4 
आङ 835 
आदरं 392 
"आरत्तिका 76, (^. 
आलवाल 4९0, ('. (>+८6 
अत्रा ) 
आलि 619 
आरि 102, ^. 
आक 127 
आक 837 
+अआद्ूर 42 
आवसथ 233 
आविस्‌ 993 
आरिर 415 
आशु 1 
आह्िशुक्षणि 642 
आघ 447 
*आसाविन्‌ 21 
अस्फोता 218 
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भस्य 364 
*आहर 472 

आहया 514 

इक्र 826 

इक्ष्वाकू 757 

इङ्कद 242 
“इनसान 280 

श्स्ल 474 

इड 880 

इड 5 

इडविंड 879 
*इ्डावत्सर 439, ^. 
“इद्त्सर 439, ©. 

इतर 439 

इति 631 

इतिक 45 

इतिश 537 

इदम्‌ 938 

इध्मं 340 

ङ्न 261 

इन्दु 716 

इन्द्र 387 
*इफ (1) 316, ¢. (३¶्८ रिफ) 

इभ 328 | 

इरा 389 

इरिणि 195 
*इखातं 209 
ङस्वर 5200 

इत्वा 500 
इषस 572 

इविर 416 

इषीका 48 

इषु 729 
*+इषुध 256 
इष्टका 77 
*+इष्व 511 
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इष्वा 511 
इड्‌ 880 
#इंड 3 
ईम्‌ 941 
इम 338 
इष्य 357 
ईैष्यीद 822 
रईष्यू 829 
"ईशान 900 
हशान 277 
ईश्वर 442 
देश्वरी 442 
ईषीका 38 
शष्प 340 
उक्थ 2:27 
उक्षन 900 
उखा &8 
उग्र 396 
उचित 212 
उच्च 1005 
उच्चा 1003 
*उिखिङ् 105 
उच्चे ख 1003 
*उच्छीथ 228 
उटज 134 
उड्‌ 738 
उडप 311 
*उडव 311, ¢. 
उतं 204 
उतथ्य 386 
"उत्कण्दुल 485 
उत्कलिका 38, ¢. 
*उत्क्रूट 155 
उत्पल 474 
उत्स 567 
उदक 29 


उदर 399 
उद्राथि 67% 
उदकं 26. 
उरन्वित्‌ 8६8. 
उदारथि 679. 
*+उदिन्च्‌ 128 
उदीची 112, (. 
*+उद्म्ब 526 
उदुम्बर 4.44 
उद्रि 663 
उदरथिः 222 
उट 388 
*उद्रटुम 351 
उद्ुत्सर 489, ¢. 
^उन्दन 7298 
उन्द्ुर 423 
उन्नेत्र॒ 863 
ऊप 529 
उपकः 33, €. 
उक्चाक्रु 54 
उपद्रु 857, (~. 
उपर 468 
उपवंसखथ 233 
उपह्वर 444 
*+"उभ्र &88 
उमा 342 
उम्बर 444, €. 
उरण 190 
उरते 474 
उरद्रा 531 
उरस 967 
उरस 514 
उ 187 
उर्ूत्रुक 01 
*उखक्षु 25 
उरूष 307 
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उलूक 61 
उल्का 26 
उल्मुक 57 
उल्व 319 
उल्त्रण 190 
उदानस्‌ 9५5 

“उङ्रास्‌ 971 
उशिज्‌ 876 
उक्र 419 
उप 305 
उषस्‌ 971 
उष 419 
उष्ण 183 
उष्णीष 556 
उष्मन 912 
उस्र 38४ 
उस्रा 388 

"उह 88४ 
"उक 22 
ऊधस्‌ 954 
ऊन 261 
ऊम 342 
ऊरू 736 
उणौ 182 
उद्र 403 
ऊध्व 507 
उरि 689 

^उ्वौस 814 
उष्मन्‌ 911 
अक्ष 567 
अक्षर 440 

+ऋषश्चया 4440 

+ऋगप्रि 695, 01. 
अ्यीक 48 

+तअरच्छर 3५४ 
ऋच्छरा 397 


क 


ऋलीक 48 
ऋष 554 
ऋजु 722 
ऋत््र 388 


ऋञ्जसान 27: 


ऋण 183 
ऋत 201 
ऋनि 609 
ऋतु 777 
ऋत्वन्‌ 906 
ऋधज्‌ €<74 
थु 730 
ऋभुक्षिन्‌ 928 
ऋडप 361 
ऋषभ 3:31 
ऋषि 609 
ऋष्व 511 
एक 21 
एकान सि 708 
एडका 353 
एण 182 
एत 200 
एतद्‌ 896 
एतदा 539 
एतशस्‌ 984 
एतस 581 
*एत्व 525 
+धट 142 
एधतु 779 
एषस्‌ 968 
धिष 91 
*एधिच्छ 126 
*एपिद 166 
*टधित्व 226 
*एधिनि 6४3 
एनस्‌ 979 
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तरका 33 
एरण्ड 176 
*एरा 389 
एवांरू 814 
एव 509 
ओकस्‌ 965 
ओजस्‌ 959 
ओद्‌ 396 
ओतु 77: 
ओदन 271 
ओम्‌ 933 
ओषधि 675 
ओष 162 
ककन्द 215 
ककुद 243 
कङ्‌भ 932 
ककुभ 333 
कको 495 
कद्वट 14: 
कक्ष 564 
कङ्क 63 
कङ्कट 142 
कङ्कण 187 
*+कङ्कणि 639 
कङ्णीक 50 
क ङ्त 207 
+कडून 8 
क ड्मलं 450 
कङ्ु 761 
कचप 304 
+कचार 405 
कच्छ 124 
कच्छ 881 
कञ्जलल 474 
कञ्चुक 57 
क ज्चूल 491,1. 


कञ्चि 402 
करक 27 
नकटनि 6६0 
करटभ्बं 321 
*"कटर 81 
+कटह 589 
कटाह 591 
करि 607 
करित 4539 
करीर 418 
कटु 716 
कटुक 51 
कटो 493 
*+कटेखा 493 
कटर 441 
"कटूरी 441 
कठर 397 
कठाकु 752 
कटिन 28: 
कटठेर 431 
कठोर 4:3 
कडङ्र 445 
कडत्र 456 
#*कटदभ 329 
*"कडम 347 
कटभ्ब 3421 
कडार 405 


^कटित्रं 459,6. 


कडेवर 445 
*+कणच 114 
कणय 369 
कणिता 535 
कणीक 46 
कणीका 46 
कणीचि 627 
 +कणुक 60 
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कण्टक 2? 
कण्ठ 162 
भकण्ड 169 
कण्डीर 419 
कण्डु 76; 
कण्डु 881 
कण्डूल 488 
कण्डोर 493 
कण्त्‌ 302 
कत 20 
क्रि 696 
कथक 33, (^. 
#^कथेर 481 
कदम्ब 322 
कद्र 597 


कद्रु 745 


कनक 27 
*+कनिशा 535 
कर्नाीनक 77 
कनीनका 73 
कन्तु 773 
कन्था 222 
कन्द 237 
कन्दर 3५7 
कन्दर 465 
कन्द 716 
कन्दुक 54 
कन्या 357 
कपट 144 
कपाट 148 
कपाल 475 
कमि 614 
कपिन्नछ 474 
कपिल 484 
#+कपोट 161 
कपोत 217 


कपो 103 
कफ 316 
केन्‌ 839 
कवर 3५7 
कवरी 397 
कम्‌ 937 
>कमट 14: 
कमठ 16 
कम्मण्डल 524 
कमर 5337 
कमल 465 
न्कम्पाट 151 
कम्ब 499 
कम्बु 749 
कम्बू 847 
कय 367 
कर 2 
करक 27 
नकरकर 14 
करका 27 
करङ्कः 62 
"करङ्कः 98 
*करच 114 
करञ्च 136 
करट 144 
करण 157 
कराण 638 
करण्ड 173 
करभ 329 
करम्ब 321 
करम्भ 336 


करवा 480, ¢. 
करवीर 422, ©. 


"करह 589 


करार 475 
कटि 619 


"करिति :26 
करीर 418 
करीष 533 
कसण 1५6 
करूणा 196 
करूष 560) 
करेणु 772 
कोट 160 
ककं 23 
ककट 142 
ककैटी 142 
ककंन्धु 849 
कर्कर 9 
कर्करी 9 
*ककार 107 
ककार 813 
कर्कोट 161 
कचचूर 430 
+कलर 427 
कर्णं 182 
कतरि 698 
-कलु 773 
कदेम 37 
कर्पट 142 
*कपोटि 680 
कपर 403 
कर्पास 353 
कपूर 427 
कवेट 142 
कवेर 441 
कवरी 441 
कवेदार 410 
कवर 42: 
कर्मन्‌ 911 
कम्‌\र 407 , 
कवे 505 


क्षं 540 कध्योर 495 
कर्षक 1 कवक 27 
कषु ६29 कवच 114 
कलकल 14 #*कवट 142 
कल (6: कवन्ध 257 
"कलच 114 "कवय 365 
कलयत 456, (^. कवक 469 
कलभ ::29 कव्रष 344 
कलग 547, *"कवाक 34 
"करम्भ 336 कवार 148, ¢. 
कलल 465 क।वे 606 
कलविङ्क 65 कविय 4:75 
कलशा 53 "किर 412 
कलशी 532 +कररू- 851 
कखह 5४9 कटमल 502 
*"कलात 209 , कट्मीर 420 
काप 308 "कषाकष 16 
कलापक 33, कषाय 27: 
कलाय 37: कपि 619 
*कलार 405 कषीका 46 
केलि 607 कसार 45 
क क +"कसिपु 78! 
कलिङ्ग 102 "कस्नुर 430,0. 
` कलिन्च 128 कहोड 172 
कलिन्द 246 कलार 411 
किल 481 कस 564 
कलेवर 449, £ काकणि 640 
कल्क 21 काकन्दी 215, 0. 
*कल्पूष 557 काकि 623 
कल्मलीक 50 काद्ध 749 
केस्मष 56 काक्‌द 243 
कल्माष 563 काकोली 18 
"कल्पास 534 *+काच्चू 835,(. 
कल्य ५67 काञ्चनं 275, ^. 
कल्याण 193 कन्चनार 410 ` 


५ षि 8०19 10 {116 3107696 €वप ज ४16 ५४. 016110०8. 


कान्चिं 618 
नकाणि 6:34 
काणक 56 
काणक 60 
*"काणूर 4285 
काण्ड {69 
कातर 437 
काटम्ब 32 


कानन 275, (+. 


कान्तार 411 


कापर 465, ^. 


कामि 618 
कारण्डव 519 
*"कारार 479 
कारि 619 
कार्‌ 1 
कारूष 561 
*काक्णं 1 86 
काषक 31 
काशि 607 
*काषि 619 
काघ्र 162 
काघ्रा 162 
कासर 397 
कासार 405 


कासिंक्ा 40 
कासीस 576 


कासू 835 
काहर 474 
काहला 474 
किकरि 623 


किकिदीविं 706 


*किकिवि 706 


किक्टिवि 706 


किखि 626 
*किङ्कणि 639 
25 
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*किङ्किणीका 30 
किञ्जल्क 26 


किण्व 511 


कितव 518 
किम्‌ 939 
किरण 188 
किशर 147 
किरात 209 
किरि 609 
किसर 151 
किर्मरि 422 
किरार 147 
किलास 575 
किखासौ 375 
किलिकिल 17 
किल्विष 551 
*किल्विषी 551 
कशो 434 
किष्कृ्‌ 751 
किसंख्य 568 
किदगरू 725 
कोकट 144 
कीकस 573, 
कौचक 53 
क्मीट 140 
कीनादां 534 
कीम्‌ 941 
कीर 419 
कीर्तिं 608 
कोखाल 475 
कु 729 
ककन्द्र 408 
ककन्द्र 426 
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कुकुर 426 
क्क्ल 491 
*ङुङ्कण 1५0 
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क्ट 155 कणप 305 ठ 
कुकृभ 334 कुणारु 815 
कृष्कुर 426 कुणाल 476 
कुश्च 567 कुणि 609, 635. .4 
कुरति 707 कुणिन्द 46 । 
+कुङ्ण 190 चकुणुकुण 17 । 
कुङ्म 352 कुण्ठ 163 + 
"कङ्कः 107 कुण्ड 170 | 
लु 129 कुण्डल 465 । 
कुनर 4८3 | भ्कुण्डि 608 
ङुटच 114 कुण्डिन 282 
टज 130 +कुण्ड 108 
+| कटनी 130, ©` ] कुतप 305 | 
कटप 58505 कत 845 
करुटरू 812 कथ 2:31 
कुटल 468 कुथा 231 
*+कुटाक्ः 753 कुथुमं 351 
कुटि 619 *व कथे 
कु थेरं 481 
+"कटिञ्च 128 कुद्रि 695 
काटल 461 "कुद 745 
कुटीर 418 कुन्तं १2५ 
*"कटकुर 17 कुन्तल 414 
+कुटुम 351 कुन्ति 65 
कुटुम्ब 326 कुन्थु 710 
+कुटेर 481 क 
कुटटिम 549 कुन्ट्म 3552 
कठाक्‌ 752 कुन्दर 918 
कुठार 405 +कुपल 46० 
कुटि 614 कुषिन्द 247 
कृतेर 481 ^क्ुप्र 396 
*कुड 170 कुबेर 481 
कुडव 513 कुब्ल 129 
"कुमा 351 *कुष्दरि 695 
कुडव 5241 कत्र 390 
कंडमपरल ००४ कुमार 409 
कुडय 362 ङ्मारय 741 


त 


कुयद 244 
"कपु 457 
कम्भ 357 
कम्भौर 42 
"म्म्ल 503 
क्रङ् 101 
रङ्गी 101 

*कुरड 172 
कुरण्टक 28 
कुरर 399 
ङुरव 518 
कुरवक 28 

*कुरिन्द 246 
करीर 419 
करू 734 
"कुरुककर 17 
करण्टक 28 
"कुरुमर 351 
करम्ब 326 
कुकुर 426 
कलक 29 
कुरूटा 145 


कुरव 518, ¢. 


कुलाय 572 
कुलाल 476 
*कुलिङ्‌ 64 
कुलिज 135 


च्कुजिञ्च 128 


कुलिग 535 
कुलीर 419 
"कुलम 351 
कुलूत 215 
*कल्टूल 490 
कल्फ 315 


कुल्मल 508 
कल्माष 565 
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"कुल्मास 584 
कुल्या 562 
कवल 469 
कुवली 469 
"वाकः 753 
ऊविन्द 247 
कुडा 529 
कुशा 468 


कुदाम्ब 320, (1. 


कुशिक 45 


*"कृशुण्ड 173 (३९८ कुसुण्ड } ` 


कुञ्चि 693 
"कषप 305 
कृषाकु 753 
च्कुषि 609 

कुषित 212 
कुषीतक 80 
कृ 164 

*-कष्मन्‌ 912 
कुष्यल 502 
ङुसित 212 
कसिद 241 
कसीर 241 


#कुसुण्ड 178 ( 5९८ कृश्ुण्ड } 


कुसुम 351 
कसम्भ 337 
कसल 490 
*कुहड 171 
कुहर 399 
कुह 729 
"कुहक 51 
कुद 844 
कुच 112 
कूची 112 
कृप 297 
कूच 118 


कूच॑क 113, 0. 
कूचिका 118, (. 
कूपे 298 

, कूपर 408 
कुपौस 588. 
कूम 346 

कूवर 443. 
कुष्माण्ड 176, ८. 
कुक 28 
कृकणः 19.) 
कृकवाकुः 728 
कृच्छर 305. 
कृश 79} 

+कूतु 791 
कप्तेका 76 
क्त्या 361 
कृत्स 56 

कत्र २७८५ 
कदर 402: 
कन्तत्र 458 
कपण 188 
कृपाण 191 
*्कृपारू 815 
कृपालु 815, ¢+ 
कृपींट 151 
कृमि 690 
कृयुक 5 
कृवि 705 

कदा 528 
कशठानु 794 
कृषक 81 
"कृषाकु 755 
कृषि 609 
कुबिक 4} 
+कर्षीट 151 
कुलि 61 
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कृष्ण 183 
कृष्णवेण्णा 182, ¢. 
कृसर 440 
कृसरा 446 
केकय 366. 
केकर 485 
केका 26 
*+केच्ाण 198, ¢. 
केतु 778 
केदार 411 
*केरड 172 
केरल 474 
केलि 608 
केलिकिरु 19 
भ*केवयु 746 
केवल 46; 
केश 530 
केसर 4४9 
केरव 519 
केलिकिल 19 
कोक 21 
कोकिल 481 
नकोक्ाण 193, ¢. ( 8९6 ब्रोक्षाण) 
कोटर 397 
*+कोटव 519, 0. 
कोरि 619 
कोटीर 418 
कोठर 403, (1. 
+कोथूम 358 
कोद्रव 519, (८. 
कोमल 474 
कोयष्टि 648 
कोर 454 
कोरक 27 
कोरदष 561 
कोल 494 
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कोविदारं 410 
कोड 529 


कोशातकी 83, ¢. 


काघ्र 164 
कोसल 465 
काहल 465 
क्रकच 115 
क्कर 403 
क्रतु 780 
क्रमुक 53 
क्रमेलक 66 
कऋयिक 38 


*क्रान्तुम्‌ 942 


क्रिमि 613 
क्रिय 376 
चक्रुशिक 41 
"क्रित 212 
कश्वन्‌ 906 

करूर 395 
क्रेणि 634 
ज्क्रेलिम 334. @. 
क्रोड 172 
क्रोष 773 
*क्रोश्न 265 
केन्‌ 900 
ङेदु 716 
कोपन्‌ 916 
कयि 691 
क्षणन्‌ 793 
श्चन्न 865 
क्षत्र 451 
क्षम्‌ 937 
क्षमा 604 
क्षय 367 
क्षवकः 27 
*क्वान्तुम्‌ 942 


क्षारक 27 
क्षित्वन्‌ 906 
*व्ित्वरी 906 
क्षिप 5 
क्िपक 29 
क्षिपका 29 
*क्षिपण 273 
क्षिपणि 642 
क्षिपणु 770 
लिषण्यु 804 
*क्षिपस 572 
क्षिपसि 660 
क्षिप्र 388 
क्षीर 419 


क्षीरकाकोली 18, ¢. 


क्षुण 197 
क्षद्र 388 
क्षुद्रा 388 
च्छुदधि 695, (¢. 
"ष्ु्रारू 815 
क्षुधा 815, (^. 
ञुधुन 290 
क्षुप 301 
क्षपक 29 
*छुप्र 388 
स्ुभक 29 
क्षुमा 341 
क्षुर 396 
क्षु 33, (+. 
घ्वुक 33 
शछ्षण 185 
क्षें 451 
क्षेम 338 
क्षोणि 634 
*क्षोत्‌ 857 
क्षोम 341 


कष्या 546, (. 
ख 87 
*+चिम 350 
नप 304 
लाक 34 
खञ्जरीट 152 
"टत्‌ 683, ^. 
"लटूर 427 
खदूरं 441 
खटा 505 
खड्र 427 
खड्‌ 92 
*लडबु 845 
खण्ड 169 
*+लण्डि 607 
खदिर 412 
खनि 619 
+य 867 
खर 40 
*"लरण्ड 176 
करत्‌ 888, ^. 
+सरप 307, ८. 
खरू 508 
क्लुं 829 
पलुर 427 
खल 472 
*सलत 207 
खलति 658 
खलि 607, ¢. 
खिन 282 
खलीन 286 
*ललयृष 560 
खल्व 508 
*+खस्वा 505 


( 


खस्वाट 148, ८. 


खष्य 299 
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खाण्ड 169 
खान्र 449 
“खादत्‌ 888, ¢. 
खारि 607, ^. 
लानि 619 
खारो 411 
विदिर 416 
विद्र 388 

खुर 396 
+र्यस्‌ 969 
गगन 275 
"गङ्खम 13 
गडा 9९ 

गच्छ 124 
+"गडन्त 221 
गडयन्त 221, 0. 
*"गडयन्ती 221, ^. 
गडयिलनु 797 
"गडाक 34 
गडु 716 

गडेर 481 
"गड 92 
गणिम 349 
गणेय 370, 0. 
गण्ड 168 


गण्डयन्त 221, 0. 


भ#गण्डाल 475 
गण्ड 619 
"गण्डूल 488 
गण्डूष 560 
गण्डोल 493 
गदपिलनु 797 
"गदर 92 
गद्रद 8 
गन्तु 778 


"गन्दिक 45, 0. ( ६९५ गन्दिक ) 
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भैन्धवै 508 


गब्दिक 45, (. ( ३९८ गन्दिक ) 


गभस्ति 661 
गभीर 422 


भम्‌ 987 


गमथ २३2 
श्ामि 607 
गान 919 
"पमेणु 772 
गम्भीर 4‡2 
गय 370 
गया 370 
*गरटु 762 
गरभ 329 
"गरूर 153 


गरूड 153 ` 


गसत्‌ 890 
गभे 92 
गर्गर 9 
गगरी 9 
गतै 2८0 
गदेभ 329 
गभे 327 
गमत्‌ 890 
गवं 505 
गवेर 441 
गवेरी 441 
गवय 363 
गवल 465 
गवीधृक 74 
गवेधुका 74 
गहन 275 
गतर 444 
*गाण्डि 619 
गातु 773 
गात्र 453 
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गात्रा 453 
गाथा २२5 
गाधि 607 
-गान्तुपर्‌ 942 
गान्त्र 447 
गायिन्‌ 920 
गारित्र 460 
न्गारेट 159 
गिर्‌ 943 
मिरण 188 
गिरि 609 
गुणक 824 
गुच्छ 124 
-गज्ञगुनल 17 
गृड 170 
गुडा 170 
*गुडुगुड 17 
गुडची 120 
गुडेर 451 
गृण 186 
गुत्स 568 
गुद 239 
गुषेर 432, ¢. 
गन्द्रा 396 
ग्पल 483 


गुवाक 37 
*"गुहतु 779 
"हल 824 
गस्नन 269, ¢. 
गृत्स 568 

गृधु 729 

गृध 388 

गृष्टि 649 
गृहयाप्य 373 
*गृहाक 35 
“गृहाण 191 
*गृहोल 494 
*गेर 811 

गेष्ण 199 

ओेह 587 

गो 867 

गोत्र 451 
गोत्रा 451 
गोधूम 3533 
*गोपानसि 708 
गोपीथ 227 
गोभिल 484, (1. 
गोमायु 726, ¢. 
गोवर 408 
गोल 494 


गोलत्तिका 76, ¢. 
गोला 4५4 
+गोलगल 19, ¢. 
गोर 396 
*गोलुगुल 19, (1. 
ग्रन्थिं 607 
नग्रन्थुस्‌ 997 
ग्रहणि 688 
ग्रहि 619 

ग्रापं 339 
ग्राव 905 
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ग्राहि 619 
ग्रीवा 514 
ग्रीपष्प 346 
*ग्लानु 778 
ग्लो 868 
"घद्ध 110 
*धङ्का 110 
"घटघट 14 
घटा 141 
घण्टा 141 
*"घतन 272 
घ्र 9 
घर्घरी 9 
*घघंसीका 50 
धर्मं 338 
*घसुरि 699 
घस 387 


घाटा 141 
घाति 618 


धासि 618 
%घुरूघुर 17 
धक 24 

घूगि 687 
घणा 188 
घणि 685 

धरत 201 
धूष्वि 205 
घोर 4.34 
घोषयिध्नु 797 
"प्रेलिम 354, ¢. 
“रोम 346 
+चकुर 428 
*+चकोर 438 
चक्र 7 
चक्रधर 20 


चक्रवाल 480, ©. 


१ ~ 44 


चक्रु 733 
चकतुः ( 0९/. ) 20 ¢. ` 
चश्चस्‌ 969 
चक्षस्‌ 1001 
चर्कृर 423 
चङ्क्रम 12 
चञ्चरीक 50 
चञ्चुल 465 
चञ्चा 122 
चञ्च 716 
चटक 27 
*+चटर 397 
"टस 569 
"चरा 752 
"चरि 607 
चटु 726 
चटुल 485 
चणक 27 
*चणव 515 
*चणस्‌ 957 
चण्ड 165 
चण्डातक 82 
चण्डार 475 
चण्डि 607 
चण्डिर 451 
*"चण्प 296 
"चण्पा 296 
चतुर्‌ 948 
चतुर 423 
चत्वर 441 
*+चत्वरी 441 
[चनस्‌ 957, ८ .] 
चन्दन 269 
चष्दिर 412 
चन्द्र 387 
चन्द्रमस्‌ 0६6 


2) 


0, 
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चपट 142 
चपल 465 
"चपा 475 
*चपुष 557 
चपेट 158 
चपेटा 155 
"चपट 142 
*+चमड 171 
चमर 597 
चमस 569 
चमसी 569 
चमर्‌ 829 
चमर 819 
चम्पक 33, €. 
चम्पा 296 
चम्पः 841 
चर 2 
चरक 27 
चरण 187 


चरण्यु 804, 746, ©. 


चरम 347 
चरि 619 
*"चरिण्टी 150 

चस 726 
*चकेरित 206 
चकरीत 206 
चमेन्‌ 911 
चर्षणि 641 
*+चलष 537 
चषक 27 ` 
चषाल 475 
"वहो 493 
चाटु 726 


*+चाणस्‌ 957 


चाण्र 428 
चात्वाल 40 


"चानम्‌ 957, ¢. 
*चारि 619 

चारित्र 460 

चारू 726 
चारुदेष्ण 199, (^. 
चार्वाक 37, (2. 
चिकुर 426 
चिक्कण 190 
चित्त 201 

चिच 454 
चित्रभानु 786, ^. 
*चित्रानसि 708 
*चिन्ति 652 
चिवक 57 
*चिम्बा 525 

चिर 388 
*चिरिट्ध 64 
चिरिण्टी 150 
*चिर्भिरी 149 
+चिखातं 209 
चिह् 265 

चीर 392 

चीवर 448 
"चुक्कण 187 
च॒क्र 393 
*चुण्डि 682 

,चुप्य 301 

चुप्र 886 

चत्र 390 
"चुरिक 45, (1. (६०९ भुरिकः ) 
"^चुरुच्रर 17 
"चुरूम्ब 826 
चलुक 537 

चलि 608 

चचक 57 

"चय 113 
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चूर्णिः 634 
चेक्रायित 205 
"चेटि 608 
चेतस्‌ 952 
चेसः 06 
चोक्ष 597, ८. 
चोच 122 
चोर 434 
+"सोरेड 171 
च्युप 297 
"च्योक्रः 268 
*+स्यौक्री 268, (1. 
छगल 471 
छटा 141, ^. 
. छल 446 
छत्री 446 
उत्वर 444 
*"छदन्ति 665 
खदिस्‌ 989 
छद्मन्‌ 911 
छन्दस 954 
"पत्‌ 888 
छर्दिं 607 
छर्दिस्‌ 989 
छलः 471 
छवि 706 
छाग 9 
उागणर 471 
छाल 451 
*+छारिस्‌ 989 
खाया 357 
चित्वर 444 
छिदक 30 
छिदि 609 
चिदिर 416 
छिद्र 88६ 


+ य. 


वा 1 ~ 


*खिवि 706 


+खपत्‌ 898, (. 


"खुर 17 


 +छुदि 609 


छेक 26 
छेदक 30 
नछेवा 514 
जगत्‌ 885 
जगती 88: 
जघन 27: 
जघ्ु 733 
लङ्म 13 
जङ्कल 467 
ङ्का 109 
*जनलख 18 
जटा 139 
जटायु 1, ¢. 


लटायुस्‌ 998, (1. 


जलरिल 481 
जठर 403 
जतु 721 
ज्ञ 809 
जनक 27 
*जलनयिल्लु 797 
जलमि 607 
जनित 526 
जनिमन्‌ 917 
जनुस्‌ 997 
जन्तु 773 
जन्पन्‌ 911 
जन्य 361 
जन्यु 801 
*जलप्र 387 
+म्‌ 937 
जम्बाल 480 


जम्बीर 422 
जलस्बुक 57 
जम्बु 847 
जम्भ 327 
जम्भा 327 
जलय 367 
जयन 269 
जयन्त 221 
जयन्ती 221 
जयि 606 
ज्रट 167 
जरण्ड 173 
जरन्त 219 
जरायु 1, (^. 
*"जरूट 153 
"ज्रुड 153 
जरूथ 236 
*+जङूष 560 
जजर 9 
लज्लरी 9 
*"ललेरीका 47 
जण 152 
लते 200 
ललखधर 20 
जलखाष 545 
जलूका 58 
लसुरि 699 
जलहक 33 
जह 789 
जागृवि 705 
जाजलि 18, ^. 
*जाण्ट 140 
जानु 1 
जलायात्‌ 860 
जामि 618 


लाय 36) 
जायु 1 
जाल्म 346 
*जिगन्तु 792 
+जिगच्यु 792 
लितन्‌ 906 
जित्वरी 906 
जिन 261 
जिद्य 339 
*जिहियाण 278 
लिहा 513 
जीमूत 216 
जीर 392 
जीरदानु 795 
लीर्विं 705 
जीर 592, €. 
जीवथ 282 
जीवन्त 220 
जीवन्ती 220 
“जीवर 397 
जलोवात् 782 
*जीवेणु 772 
*"लीत्रि 694 
ज्ञघषुः (९ ) 29, ¢. 
"ज्हुराण 278 

लुट 140 

लुर्णिं 684 

लेसर 489 

जैत्र 447 

जैवातृक 67 

*जेवातुका 67 

ज्ञाति 646 

ज्योतिरिङ्ःण 190, €. 
ञ्योतिस्‌ 991 

ञ्योन्ताक 57 

यञ्या 137 
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र्थर 9 
द्यरी 9 
अदयैरीक 50 
+ददयंसीका 50 
रिभ 332 
उमर 402 
*+इहर 403 
डामर 402 
डिण्डिगमर 556 
दिण्डीर 422 
"डिपत्‌ 583, ©. 
डिम्ब 325 
दका 26, ¢. 
तक्मन्‌ 911 
तक्र 388 
तक्षन्‌ 900 
तगर 403 
+तङ्क्रि 699 
तङ्गण 147 
तर 139 
तयक 34 
तडाक 34 
तडाग 97 
तडित्‌ 887 
तण्ड 168 
+"तण्डाल 475 
तण्डु 765 
तण्डुल 485 
तत 203 
+तन्नु 7233 
तद्‌ 595 
तनय 365 
*+तनाङ 475 
तनु 716 
तनुज 461 
तनस्‌ 997 
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तनू २29 
"तन्त 200 


"तन्तिडीक 50, £. 


तन्तु 273 
तन्तं 4531 
तन्ति 607 
तन्त्री 711 
तन्द्रा 396 
तन्द्री 711 
तन्यतु 751 
तपस्‌ 932 
तपस 56 
तपुस्‌ 997 
तमक 27 
तमङ् 98 
तयत 207 
तमस्‌ 95: 
तमस 369 
तमसा 56५ 
तमार 470 
तमि 607 
`तम्बल 4६५ 
तर 2 


तरक्षु 827 


तरङ्ग 98 
तरर 142 
"तरड 171 
तरण 187 
तरणि 638 
तरण्ड 173 
तरन्त 221 
तरन्ती 221 
तरख 465 
तरस्‌ 952 
तरि 606 


20; 


तरी 711 
तरीष 553 
तसू 716 
तसरूण 288 
तरू 461 
"तकरि 406 
तकु 728 
"तडं 845 
तणे 182 
तदं 846 
"तपे 296 
तषे 540 
तसं 564 
*तरखुप 3८4 
तदन 288, ¢. 
*तदुक 58 
तल्प 296 
तिष्ठ 550 
तविषी 550 
तसर 440 
ताडि 618 
तात 203 
*तापि 615 
तामरस 573 
ताम्बुल 489 
तान्न 392 
तारि 618 
"तारीस 576 
ताद 727 
तालूर 428 
ताविष 550 
ताविषी 550 
तिक्ता 204 
तिग्म 345 
तितड 74 


*तितरं 18 
*तितिस 7:33 
तित्तिरि 611 
तिथ 231 
तिथि 674 
तिनिदा 5:37 
तिन्तिडीक 50 
तिन्दुक 54 
तिमि 513 
पिमेर 416 
तिरस्‌ 97} 
तिरीर 151 
#तिर्तिर 10 
तिरक 29 
तीक्ष्ण 186 
तीथं 227 
तीवर 444 
तीव्र 396 
तुक 869 
तग्र 396 
तुङ्ग 107 
तुच्छ 124 
*तुड्व 524 
तुण्ड 170 
तुण्ड 608 
तुण्डिल 481 
तुत्थ ८27 
तुद 
“तुदन 278 
तुन्द 240 
*तुत्र 390 
तुमुल 487 
तुम्ब 320 
तुम्बुरु 817 
त्रण 190, (¢. 


(+ 


तुरि 609 
#त॒सुम्ब 326 
तुरुष्क 26 
तुच्वल 500 
*तुषिस्‌ 996 
त्र्लार 40४ 
"तुस्ता 208 
तुहिन 2६: 
“तृक 24 

तृण 185 
तेणीर 4५2, ¢ 
"तुप 297 

तूर्णिं 634 

तवर 445 
तूष्णीम्‌ 940 
तुस्त 203 

तण 166 
तृपत्‌ 881 
तुपल 468 
तृषा 468 
तप्र 388 

तष्णा 183 

तेज घ्‌ 952 
तोक 21 
तोक्मन्‌ 916, ¢. 
तोमर 405 
तोसल 46; 
तोल्वलि 500, ¢, 
त्यद्‌ 395 
+त्रपिचा 117 
त्रपु 716 
जपुस्‌ 997 
जरपुस 578 
चय 367 
*+ज्रवण 190 ¢, 


व 


न 


21 


*+जक 21 
रि 615 


च्रिषवण 274, (. 


त्रिष्ठभ्‌ 9३2 
जोरि 608 
जोत्र 461 
त्वच 872 
त्वष् 865 
विषि 609 
त्वर 716 
दक्षाय्य 373 
दक्षिण 194 
दक्षिणां 194 
दशु 759 
दण्ड 168 


दधि 607, ^. 
दधिषाय्य 374 


दधीचि 627 
दनु 793 
दन्त 200 


शदपत्‌ 883, 0. 


टश्रे 385 


नद माहक 81 


दमुनस 9६7 
दम्रनस्‌ 987 
नदय 367 
*द्रकः 27 
द्रत 207 
दर्‌ 894 
+दरदर 14 
दरि 606 
+दसूट 153 
#दसरूड 155 
नद 182 
ददेर 9 


श्दरेरी 9 
दर्दैरीक 47 
दहर 426 
ददु 846 
दर्भं 327 
द्वै 505 


+*टु्वंर 441 


नदवरी 441 
दर्विं 704 
ददत 207 
दर्थ 304 
लिक 3६ 
दल्भ 327 
दन्पि 637 
दवर 397 
*टवाक 34 
#्टवि 706 
दान्‌ 901 
दोर 481 
*दश्र 388 
दस्य 340 
दस्यु 801 
दस 387 
दहन २८9 

“दद्यु &01 
दह 387 
दाक 21 
दाडिम 335 
दाडिमी 355 
दात्युह् 594 
दात 525 
दानु 786 
दामन्‌ 911 
दारू 1 
दारूण 196 


दकि 527 
“दिङ् 102 
दिति 668 
दिदिविं 706 
दिधिषु 842 
दिधीषु 84 
दिन 268 
दिलीप 310 


दिव्‌ 949; %0, ¢. 


दिवन्‌ 901 
दिस 572 
दिवा 599 
दि्चा 601 
दीदिवि 706 
+"दीधीषाय्य 374 
दीन 261 
दीध 110 
रीषि 706 
दुकूल 491 

` दुण्डुभं 555 
द्न्दभि 686 
दुर 943 
"दुदैरुट 156 
टूरूट 156 
दकि 609 
दुषु 732 
द्ष्वन्त 222 
दुस्‌ 999 
दहित 865 
दुःख 87, (+. 
दृत 201 
दर 396 
"दूषिका 38 
दृषीका 46 
दति 651 
"दखन्‌ 906 
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"इद्र 403 
द्न्भू 841 
द्प्र 388 
श्दप्रा ~88 
दृशान 277 ` 
दशौकः 485 
द्शीका 48 
श्दुगेकिम 354, ¢. 
द्षद्‌ 895 
ष्टेभि 611 
देवका 27 
देवट 142 
देवन 269 
देवयु 741 
देवर 397 
देवल 465 
^दोवि 608 
देविका 27 
देव 852 
देष्ण 199 
देहस्मी 46; 
“दोर 434 
दोला 494 
दोषा 604 
दोस्‌ 1005 
दोहद 244, (1. 
द्यु 244 

गरुति 609 
दस्र 266 
गुवन्‌ 901 
दो 967 
द्योतन 269, (^. 
दोज् 448 
द्रङ्ः 95 
द्रङ्ा 95 
^द्रपल 465 
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दमि 481 शध 451 
दविण 194 धर्मं 338 
दाक 870 धर्मन्‌ 911 
द्राक्षा 597 धमय 741 
चद्राङ्क 95 *धवन 274 
डु 744 धवल 465 
णा 184 धाक 21 
*टुमल 502 धाणकः 70 
दहत्‌ 884 धातु 778 
*दुहथ 234 धानका 71 
"दुहाण 191 धाना 258 
दहिण 195. धान्त 33, ^. 
दद्य 364, (^. धान्यं 379 
द्वेक्धाण 193, ¢. धाम 338 
द्रोण 184 धामन्‌ 911 
दोणी 184 धारा 3859 
द्वार्‌ 944 *धिङ्क 102 
दार 411 धिषण 189 
हि 615 धिषणा 189 
धत्तुर 430, ¢. धिष्ण्य 364 
धनायु 1, ^. धिष्ण्या 364 
धनु 716 *धीना 268, ¢. 
धनुष 559 धीर 389 
धनुस्‌ 997 धीवन्‌ 908 
धनू 829 धीवर 444 
धन्वन 900 धुत्तुर 430 
धमक >: धनि 678 
धमनि 680 धनधु 785 
धयं 367 धुर्‌ 943 
धर॑कः 27 धुवक 29 
धरणि 688 धवका 29 
धरीमन्‌ 918 घुवन 274 
धरुण 196 धूक 22 
धर्णसि 709 भ्पूका 
धत्रं 857 धूनि 679 
धरं 451 धूम 340 


27 
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धच्र 396 नन्दन्ती 220 
भ्धूर्णिं 637 । नन्दयन्त 2२1, ¢. 
धूते 201 नन्दयन्ती 221, ¢. 
धूलि 701 +नन्दयिहु 797 
धूसर 440 ६) *नन्दाङ 475 
धृत्वन्‌ 906 नन्दि 607 
धृत्वरी 906 नपसक 82 
*धृषाण 191 नप्र 862 
धृषु 729 नभस्‌ 952 
धेन 268 नभस 569 
धेना 268, ¢. नभाक 34 
घेन 787 नमत 207 
*धोत 200 +नमत्र 456 
+धोत्र 451 नमस्‌ 952 
ध्या 525 नमस 569 
ध्याम 840 +नमाक 84 
ध्यामन्‌ 911 ५१ 615 
ध्वक 29 नमेरु 811 
धुवका 29 नयन 269, ¢, 
श्युविल 483 नरक 27 
*ध्वजलप 304 नकुंट 155 
ध्वनि 607 नर्मन्‌ 911 
*ध्वालि 618 नलिन 28 
नक्तम्‌ 985 नव्व 505 
नक्र 4 नवन्‌ 900 
नक्षत्र 456 नदा 4 
नख 4; 87, ¢, भ्नख 
नग 4 नहुष 55 
नगर 402 नंशुक 57 
नप्र 268 नाक 4 
नट 139 नाकु 720 
नदन्‌ 793 “कुः 958, ©. 
४ -‡ 2 
नदारि 698 नाडी 71 
नदारू 475 *नाथात 209 
ननन्द 856 *नान्त्र 447 
नन्दन्त 220 जापिति 211 


(न 


„1 140. 
(भ ‰ ४ +^: ~ 


नाभि 621 
नामन्‌ 916 


 नारङ् 99 


 नाकिकेर 482, ¢. 
नासिका 40 


नासी 429, ¢. 


*नाहल 466 
*नाघ्र्‌ 447 


नि 616 
निकषा 598 
निक्ञ्ज 1:29, ©. 


निकम्मिरु 484, ¢. 


निकुरम्ब 326, ¢. 
निघष्व 511 
*निचाक्‌ 754 
*निचुर 426 


निच्ल 487; 426, ¢. 


नितम्ब 317 
नित्य 864 
"विथ 231 
निदा 396 
निधन 273 
निमि 613 
निगित्त 204 
निश्न 266 
निम्ब 325 
नियुत २०५, ¢. 


*निरूथ 231, ¢. 


निरर्थ 229 
निह 598 
निवृति 610, ¢. 


*"विलीक 48 


निवसथ 233 


*भिवेष्प 296, ¢. 


निशीथ 228 
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"निश्रोणि 634, 0. 
निषङ्थि 671 
निषटदर 441 
निषटरी 441 
निषध 252 
निष्क 26 
निष्ठुर 426 
निस्‌ 994 

*निहाक 21 
निहाका 21 
नीक 22 
नीका 22 
नीच 1008 
नीचा 1003 
नीचेस्‌ 1003 
नीड 170 
नीथ 27 
नीप 302 


. नीर 3६8 


नीलङ्कः 761 
नौवर 443 
नीवि 705 
नीत्र 396 

जर 5, ¢. 
*नूथं 227 
"नूथस्‌ 973 
चनृधस्‌ 973 
नूनम्‌ 935 
नूपुर 426 

न्‌ 854 
नचक्चस्‌ 969, ^. 
*नृतस 572 
नृतू 844 

नेतृ 857 
*नेत्व 525 
*नेनिज्‌ 982, ¢. 


नेप 80 
नेम 338 
नेमि 687 
भेर 806 
नेष 864 
+नोदुनुद 19 


नोधस्‌ 973, 0. 


नो 868 
*नोवुद॒र 19 
न्यङ्‌ 724 


म्यबैद 242, ¢. 


न्युङ्खं 90 
पक्त्र 451 
पक्ष 564 
पश्चस्‌ 983 
पक्ष्यन्‌ 916 
पड 68 

पङ्क 761 
पचत 207 
*+पचन्र 456 
पचन 269, ८. 
पांच 607 
*पचेणु 772, ©. 
पचेलिम 354 
*पच्छ 124 
पञ्चन्‌ 900 
पञ्चाल 475 
पञ्जर 397 
पटत्‌ 883 
परल 465 
पटह 589 
पटाका 34 
पटीर 418 ` 
पटु 716 
*"पटुल 485 
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*परोखा 498 
पटन 292 
*“पटस 580 
"पिस 579 
+पडम 352 
पदि 667 
पणव 515 
पण्ड 168 
*+पण्ण 182 
पतङ्क 98 
*पतत॒ 883, (1. 
पतन्र 456 
पतन्नि 697 
पतिन 930 
*पतनु 798 
 पतस 69 
पताका 34 
पति 669 
पतेरं 481 
पत्तन 292 
पत्ति 646 
पन्नृर 430 
पन्त 451 
पत्सर 504 
पथ 231 
पथिन्‌ 9२6 
“पदपद 14 
पदालि 620 
पदाति 620 
परि 607 
"पिर 412 
*"परेणु 772, ¢. 
पद 338 
पद्व 387 
पदर 505 
प्रदन्‌ 904 


1 


पनस 569 
पर्चं 258 
पपी 714 
पम्पा 300 
भपय 367 
पयस्‌ 953 
पयोधस्‌ 974 
2 
*परङ् 98 
परण 187 
*+परत 207 
परमं 347 
परमेष्ठिन्‌ 925 
परहा 742 


- परश्वध 455 


"परह 589 
पराकः 37, £, 
*+पराटर 145 
परि 606 
*परिचष्घुस्‌ 1001, ¢. 
परिञ्वन्‌ 902 
परिवत्सर 439, (^. 
परिस्तोम 346 
परीर 418 
परुष 557 
परुस्‌ 997 
परूष 560 
प्न्य 380 
पणं 182 
पणेयच्‌ 20, ¢. 
प्णसुह 20, ¢. 
पणंटुष 20, (0. 
पणंसि 709 
*पदौक्‌ 752 
पपं 296 

पपैट 144, €, 


पपैरीकः 47 


"पपरीका 47 


पयां 193 


*पवं 505 


पव॑त 207 
पवेन्‌ 904 


च्यार्विं 704 


पो 825 
पषंद्‌ 897 


*पलद्चु 827 


पलल 465 


*पङह 589 


पलाण्डु 767 
पलाल 475 
पलादा 533 


"पलि 619 
*पलिङ 102 


पलित 210 


*"पडिव 522 
"पलि 535 


पल्य 357 
पल्लव 515 
पलि 607 
पदी 464, 0. 
पल्वल 499 
पवन 269, €. 
पवाका 34. 
पवि 606 
पविच्र 459, ©. 
पवीर 418 
पशु 731 
"पश्यूर 427 
*पष्ठ 166 
पस्त्यं 360 
पाक 21 
पाकर 474 


पाङ्क 57 
पाजस्‌ 977 
पाट 465 
पाटलि 70 
पाठीन 267 
पाणि 618 
पाण्ट 140 


पाण्डर 403, ¢. 


पाण्डू 766 
पाताल 479 
पाति 659 
“पातु 775 
पान्न 446 
पात्नी 446 
*पात्व 525 
पाथस्‌ 977 
पाथिस्‌ 998 
पादु 835 
पाप 296 
पाप्मन्‌ 916 
पामन्‌ 911 


पामर 403 
पापा 338 


पायु 1 
पारन 873 
*पारिन्द 248 
पाश्वं 523 
पाष्णि 686 
पालि 619 
पालिन्द 248 
*"पालीक 46 
*पालूर 428 
पाश 527 
पाषाण 192 
पासु 718 

पिक 41 


214. 


पिङ्गः 102 
पिचण्ड 176 
पिचु 735 
पिच्छ 125 


पिच्छलं 125, 0. ( 8०९ पिच्छिर) 
पिच्छिल 125, ^. (€ पिच्छ ) 


पिञ्छ 126, ¢ 
"पिञ्छोल 495 
पिञ्जर 397 
पिञ्जूर 488 
पिच्नरृष 561 
पिटक 30 
पिठर 399 
*पिरिर 417 
"पिण्डा 475 
पिण्डि 608 
पिण्डि 481 
पिण्डीतकः 79 
पिण्याक 36 
पितु 775 
पित॒ 858 
पित्त 204 
पिनाक 36 
पिपीलिका 45 
"पिष्परी 11 
पिप्पली 11 
पियार्‌ 81; 
पियाल 476 
*"पिलाल 476 
*पिलिपिञ्छ 126 ¦ 
पिशाङ् 101 
पिशाच 116 
पिरित 212 
पिशुन 290 
पिष्ठातक 83 
*पीक 24 


पीठे 163 
पीत 201 
पौत्र 745 
पीतु 775 
पीथ 227 
पीनस 582 
पीयु 741 


पीयक्षा 597, 01. 


पीयुष 560 
पीड 821 
पीवन्‌ 908 
पीवर 444 
पुङ्ख 86 
एच्छ 125 
पुञ्ज 128 
"पुरिन 283 
*पुटर 419 
-पुदुषुट 17 
पुण्ड 170 
पुण्डरीक 50 
पुण्ड्‌ 396 
पुण्य 361 


पुण्यकृत्‌ 20, (1. 


पत 204 
पुत्तिका 76 
पुत्र 455 
पद्व 474, ¢. 
पुनर्‌ 947 
*पएर 733 
पर 943 
परण 1658 
पुरम्‌ 971 
पुरा 599 
परि 609 


पुरीतत्‌ 892, ¢. 


पुरीष 554 
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पर 729 
+परूट 155 
पुरुदंदस्‌ 976 
"पुरुपुर 17 
*पुरम्ब 326 
परुष 555 
पुरूरवस्‌ 976 
पुरोधस्‌ 974 
"पुपर 10 
पलक 29 
पुलस्ति 660 
पलस्त्य 363 
पुलह 590 
एलाक 35 
पिक 41 
पुलिन 288 
पलिन्द 246 
*पुलूल 490 
*पुवन्‌ 901 
*पुवि 609 
पष्क 22 
पुष्कर 436 
पुष्कल 496 
धस्त 201 
पंस्‌ 1002 
पूग 93 
*पुच 112 
"पुची 112 


पृतना 293 
पतर 488 


पूति 651 
पूतीक 50 


पप 301 
"पुरिम 349 


पुरु 807; 729, ©. 


भपूर्णि 684 


पूत 201 
पूवै 511 
पष 542 
पन्‌ 900 
पूतना 293 
पृथ 898 
पथज 874 
पृथिवी 521 
पथु 730 
पृथुक 57 
पथुल 4187 
पदाकु 756 
पञ्ि 679 
पृषत्‌ 884 
षत 208 
षती 884 
पषित 212 
पृष्ठ 163 
प्रण्णि 685, ¢. 
पेचक 3४ 
वेटक 30 
पेव 526 
पेश 806 
पेरखव 515 
पेलि 608 
+पेजिम 354, ¢ 
चशाल 465 
वेशि 608 
*पोषिम 349 
पोगण्ड 174 
पोत 200 
पोतु 773 
पोत 863 
पोत्र 461 
*पोखा 494 
पोषयित्ु 797 


"प्या 525 
"ध्यान 258 
प्रख्यस्‌ 969, ¢, 
प्रगाथ 231, 0. 
प्रचुर 426 
प्रचेतस्‌ 95२, 0. 
प्रति 647 
प्रतिरिवन्‌ 901 
प्रतिप्रस्थातु 863 
प्रतिवोषिन्‌ 9283 
प्रतियायिन्‌ 928 
प्रतिहतं 865 
प्रतीक 50 
प्रति 647 
प्रत्युष्ष 561; (4. 
प्रथम 347 
भप्रपणिक 42, 0. 
प्रपतन 269, ¢. 
प्रपुनाट 145 
प्रवोधिन्‌ 9२३ 
प्रभृति 651 
प्रयायिन्‌ 923 
*प्ररीत्वन्‌ 910 
*प्ररीवरी 910 
प्रशास्तु 857, ¢. 
*प्रसच्न्‌ 910 
*प्रसत्वरी 910 
प्रस्कन्दन 269, ©. 
प्रस्तोत्‌ 863 
प्रस्थायिन्‌ 9२4 
प्रहि 616 
प्रह 514 
भ्प्रा 605 
प्राकषिक 42 
प्राणथ 232 
प्राणन्तं 20 


पराणन्ती 220 
प्रातर्‌ 945 
प्रादुस्‌ 997 
 >प्राद्यर 40: 
प्रापणिक 42 
"प्रापनिक 42 
"प्रायर 403 
"प्रादिर 415, (^. 
प्रा 719, (0. 
प्रियङ् 761 
"प्रियाणक 69 
प्रियाल 476 
“प्राक्षि 707 
रष्वा 511 
व्रेखरी 910 
प्रेखैन 910 
प्रेरी 910 
प्रोथ 225 
चश्च 566 
सुव 2 
हन्‌ 902 
घुषि 707 
ख़ोति 646 


भष्व({-) (?) 514, €. 


नफनस 573 
फक्षसीक 50 
फलक 27 
 फलहक 83, ¢. 

"फखाफल 16 
फल्ष 560 
फल्यु 758 
फल्गान 291 
फल्गुनी 291 

*+फालि 618 
केन 268 

*केल्यु 8:0 

8 


1 न 
न 


बदरी 397 
बधिर 416 
बन्धक 27 
बन्धित 459 
बन्धु 716 
वन्धुर 423 
बन्धक 58 
बन्ध्या 3:57 
वष्वुख 491 
वश्च 733 
ब्बेर 397 
बब॑री 397 
बर्हिण 194 
बर्हिख 9५0 
बला 133 
बलाका 34 
न्वलार 473 
बखास 574. 
बखाहक 8} 
बद्धि 607 
विश 546 
वल्क 58 
बदल 488 
वस्व 317 
इल्वल 133 
बहिस्‌ ५9०० 
बह 726 
बहुल 486 
बहुला 486 
बालिश 536 
इष्य २७9 
बाहु 726 
बिभीतक 7: 
बिम्ब 325 
बिम्बी 32; 


*"बिखाहक 81 
बिल्व 511 
बील 12४7 
उद्कण 187 
वकस 573, ¢. 
बुर 244 
व॒ध 5 

“बुधन 273 
बुधान 277 
वध्र 261 
तुस्त 201 
तृहत्‌ 884 
बृहती 884 
बहद्यालस्‌ 958, ¢ 
वोद्ाण 198, (1. (९ कोक्काण) 
बोधि 608 

“बोलबु 19 
बोङबर 19 
ब्रह्मन्‌ 913 

"भकार 477 
भगल 474 
भगाल 477 
भारत 459, ¢, 

"भरि 481 

*+भडर 482 

*"भडीर 422 
भण्ड 168 
भण्ड 608 
भण्डिल 48 
भण्डीर 42९ 
भदेन्त 222 
भद्र 391 

+"भदराक्र 37 

"भन्दाक 34 
"भन्दा 391 
भयानकः 7 


भ्भरक 27 


भरट 149 
भरण 1857; 269, ¢. 
भरणि 638 
भरण्ड 173 
भरत 207 
भरथ 232 
भरि 606. 
भरोयन्‌ 91: 
भरू 716 
मरून 134, (^. 
"भरूट 153 
*~भरूड 153 
भग 92 
भर्गस्‌ 966 


"भल 829 


भत 857 


भभभर ५ 


"भभरी 9 
अर्मन्‌ 911 
भदातक 8: 
भटक 51 
मलूक 60 
भव 2 
भवत 886 
भवन 274 
भवन्त 21 
भवन्ति 66: 
भवन्ती 21 


*"भवाणक 68 


*भरवि 606 
भविन्‌ ५९2 
भवि 481 


*भवेणु 772 
*भषर्‌ 894, €“ 


भस्‌ €५ 


। 
| 
4 
५4 
४ 
+ 
# 
# 


भखा 451 
अस्मन्‌ 911 
भारि 61£ 
भाण्ड 168 
भातु 773 
भानु 786 
भप 296 
भाम 335 
भामा 33: 
*भात्रे 447 
भाद्‌ 727 
भाकक 55 
भाक 60 
आविर 460 
¢ भाविन्‌ 922 
| भावुक 57 
भासन्त 2२1 
भथासन्तो 221 


*भासयन्त 221, (^. 


भिक्षर्ण( 198 
*भिङ् 102 


भित्तिका 76 


भिदक 30 
-भिदथ 231 
भिदि 609 
भिदिर 416 
भिद्‌ 729 


भिदलिम 354 


[भट 38 
*भिकिङ्ः 103 
भिस्प 340 
मिद्ध 464 
भिषज 874 
भिषज 131 
निष्ण 131 


2१9 


मीम 344 
भीष्य 344 
भग्र 396 
"भल 395 
भलि 609 
भुजिष्य 364 
अस्य 802 
भुरण 190, €, 
भुरण्य 746 


"रिक 45, (1. { ६९८ सुरिक } 


भुरि 879 
*भुखर 10 
"भुलिक 45, (^. 
मुखि 103 

भुवन 274 
*ुवनु 793 


भुवस्‌ 971 
भविस 996 
भक 22 
भूत 201 
भूर 20 
भूमि 690 
भुरि 693 
भूल 134, ¢. 
भूणि 687 
भगु 731 
भृङ १4 
भङ्कार 411 
अञ्जन 274 
भपरल 474 
भमि 611 
भरा 528 
भेक 21 
मेदकः 30 
भेर 387 


भेलः 387, (^. 
भेषज 151 
मैरव 519 
श्रञ्लन 274 
भ्रमर 297 
भ्रमि 611, ८. 
भ्रात 8:9 
श्रा 447 
श्र 848 
श्रूण 156 
*प्रकन्द 245 
मकर 40: 
मकुट 154 
मर 424 
मक्रारु 495 
मक्षिका 45 
यख €9 
ग्रगध 253 
मघवन्‌ 902 
मघा 110 
*+मङ्ण 187 
+मद्धि 692 
मरक 826 
मङ्ख 84 
*"पटरःल्वा 84 
मङ्ल 465 
*गङुगल 47: 
म्ल 485 
*मङ्कष 560 
मच्छ 124 
*+ग्रस्छा 124 
मज्जन्‌ 900 
मज्जन 269 
यञ्च 12: 
मन्चरी 397 
अञ्त्ीर 418 


मल्नुल 87 
*मञ्त्रला 458 
मच्नरृषा 560 
*"मटह 589 
मठर 347 
मक 55 
"मणच 114 
मणि 607 
मणिन्द 246 
मण्ड 168 
मण्डन 269 


*मण्डयिलु 797 
मण्डर 46: 
"मण्डर 47; 


८ कि 


मण्डुक 5 
मण्डर 427 
ग्रतङ्क 100 
मत्सर 4:09 
मत्स्व 383 
मथिन्‌ 926 
मथुरा 423 
"मदच 114 

मदन 269 
*"मरदयन्त 221, ¢. 
मदयन्ती 221, ^. 
मदयिलु 797 
मदार 405 
मदिरा 412 

महु 716 

महर 426 
+मदुशा 538 

मद्र 387 

पहन 3204 


मण्डयन्तं 221, (, . . 


"न 4 न क 4; 
1 1. 


*मनूक 58 


*मटूरी 904, ¢. 


मधु 721 
मक 37 
मधुर 426. ८. 
मधूक 61 
मध्य 364 
मनस्‌ 952 
मनाका 34 


*म्निं 61 


मनीक 46 


मनु 716 
यस्‌ 997 


मन्तु 77 
मन्त ६584 
मन्त्र 4:31 
यन्ति 607 
मन्थर 397 
मन्थान 276 
मन्द 237 
मन्दन 269 
मन्दर 397 
मन्दसान 279 
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"पमन्दाका 34 


मन्दार 408 
मन्दिर 412 


मन्दीर 422, ¢. 


मन्दुरा 4:23 
मन्दर 387 
मन्मथ 1: 
न्मन 5 
मन्या 357 
मन्यु 801 


*+म्रपाच्रार 450 


मय 367 
मयस्‌ 95: 


मय 7:26 
*+मयक 51 
मयस 31 
*मयुता 215 
मयुर 427 
मरक 27 
"म्रद 167 
"प्रणि 53: 
मरत 207 
"मरमर 14 
सरार 473 
पारिच 117 
मरीचि 627 
मरू 716 
मरूत्‌ 889 
मरक 58 
पकं 21 
मकट 142 
मज्‌ 833 
मते 202 
मत्यं 360 
मदेल 465 
ममर्‌ 911 
ययेर 9 
भर्मरा 9, ¢. 
"ममरीक 47 
मरू 472 
*मरलस्षि 827 
"मखम 14 
मख्य 365 
"मर्व 517 
"मरार 405 
"मरसीक 46 
मलृक 58 
यह्छक 27 
मदिका 27 


"मलूक 5: 
“मवाक्र 27 
मशक 27 
*“म्रषमष 15 
“मरष्परष 15 
~मसमस 15 
मसि 607 
मसर 423 
मसुरा 42: 
*मसृरि 69४ 
मुर्‌ 427 
मस्त 200 
मस्तक 77 
मस्त॒ 773 
"~मस्पस 1; 
महत्‌ 884 
"महतु 779 
महन्‌ 902 
महय्य 37: 
महस्‌ 95? 


महातपस्‌ 95२, ¢. 
महारलन 273, (^. 


महिन 245 
महिम 349 
महिला 481 
महिष 547 
महिषी 547 
महेला 492 
मा 605 


माकन्दी 245, ¢. 


यपातरिश्वन्‌ 902 
माणव 516 
मात 200 
मातङ्गः 100 
यातुचिङ्कः 106 
बातुलङ्कः 106 


मात्‌ 859 
माना 431. 
“म्राल्व 525 
माया 357 
मायु 726 
मरि 606 
मारिष 549 
मारीच 118 
माके 21 

माग 96.८0. 
माजार 405 
माजालीय 377 
“प्राजल 491.01. 
मारव 317 
माला 462 
माहु 727 


माल्धानी 727, (^. 


पालूर 425 
माष 540 
मास 564 
मासर 4:9 
माहिन 285 
*मराहर 428 
मास 564 
मितटु 745 
पित्त 454 
यिच्रयु 741 
परिथस्‌ 971 
मिथिला 4883 
भिथन 290 
पिथसख 1000 
पिथ्या 601 
मिहिर 416 
मीन 261 
मीर 392 
+य 39 
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मवा 514 
सकय 371 
युकट 154 
ग्रुकन्द 250 
"य्॒कय 371 
यकर 424 
सकल 487 
गुष्व 89 
मर 408 
सचिर 416 
सचकुन्द 2: 
-मणुमुण 17 
मण्ड 170 
मतव 519 
*मदि 609 
मदिर 416 
*मुदेर 431 
मद 9 
मर 404 
"यद्धरी 404 
मदर 474; (^. 
यद्रा 568 
यधा 602 
स॒नि 612 
यमचान 2:7६ 
मुर 1832 
म॒रल 474 
*गुरव 515 
*यरूट 155 
*यरुम॒र 17 
“यरूम्ब 326 
युभर 10 
* पषुण्डि 63: 
मुष्क 22 
मि 651 


+युष्य 340 
पसल 468 
ग्रस्ता 201 
माहिर 416 

*मुहारे 700 
मृहुसख 1000 
महतं 204 


मल 463 
मलेर 431 
मषा 542 
मृषिक 43 
"मृकण्डुकः 767 
म्रणयु 741 
मृडीक 43 
मृणाल 476 
मृत 202 
मृत्यु 805 
मुदङ्ः 101 
मृदर 5399 
*मृदीका 49 
मदु 729 
मृद्रीका 49 
भयशान 277 
मषा 59 
प्रपाण 191 
मेकल 497 
मेखला 497 
मेचक 33 
मेथि 608 
मेदस्‌ 952 
मेनका 33 


मेनि 612 
मभ 206 
मेष 540 
*मेसर 439 
भोक्ष 564 
मोचा 122 
मोर 434 
मोलि 708 
मोलि 701 
“म्लात 77: 
म्लिच्छ 3 
+म्लिद्क 3६0 
म्लेर्छ 9 
म्ले 58८) 
यकत्‌ 82 
यक्ष 564 
यक्ष्म 3:38 
यक्ष्मन्‌ 91८6 
यलत 207 
यलनत्र 45; 
"यज्ञना 2५8 
यत्तुस्‌ 9५7 
"यनेणु 772, (\. 
यस्यु ६0] 
यति 607 
यद्‌ 895 
यद्‌ 23 
यन्त्र 451 
"यमड 171 
यमल 465 
यमुना 248 
यमुन्द 249 
ययाति 664 
यया 714 
ययु 7323 
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यवन 2८9 
यवस 571 
यवाग्‌ 850 
यवाष 54; 
यवास 574 
यशस्‌ 95६ 
यषछचि 646 
यस्क 26 
"यहा 514 
"याचेलिम 354, (\. 
“याजलन्य 379 
यातु 773 
यात॒ 856 
यारा 451 
यादस्‌ 96६ 
याम 3:38 
यापन 911 
यावस 571 
य॒गल 474 
यग्म 345 
+यजान 277 
युधान 277 
यध्म 340 
युयुषान 2.8 
युवति 653 
युवन्‌ 901 
"यवान 277 
“याण 191 
यष्रद्‌ ६99 
युका 24 
यूथ 2:31 
यूप 297 
यष 541 
“युषा 541 
योगस 966 
योनि 677 
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भयोभि 68 | | रवण 187 
योषा 541 स्वथ 235 
योषित्‌ 887 ¦ रवि 606 > 
योस्‌ 1005 स्ताना 370 ( 
रश्चस्‌ 959 । ररि 688; 270, ¢. 
*रगह 589 रसना 269 
रघ 740 *रसायु ८ 
रङ्कः 63 रस्र 260 
रङ्कः 749 रसना 260 
क य रहस्‌ 952 
रचना 269, ¢, ध. 
र्लत 208 ् 1 
रलन 273 
रज्ञमि 681 क 
रजस्‌ 971 क 
1 राजन्य 379 
क राजानक 71 
~ राजि 618 
रण्डा 165 ५ म 
ह | रा्चिगेष्ण 199, (^. 
अ ९ । राशि 622 ; 270, €. 
र्थ 227 क 
|  रन्धस 569 ७ 
॥ 9 
*रपठ 167 र्क्थि 227 
रभस 572 । न्ना 
रमठ 167 *रिज्ञ 396 
| रमण्य 379 | रिपि 798 4 
| स्यति 659 | रिप्र 388 1 
` रमथ 2 _ # 0 | 
| व त ^ 316, 0. ( 86 जफ } | 
ह *+श्म्या 296 रिष्वि 511, (^. 
| रम्भा 327 भ्रीत 201 ` 
। रच 387 ~ स्क्प 346 
। *शह्ल 464, ©. ६ *सुकयल 502 
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रुचक 29 शोहि 608 

सूचि 609 रोहित्‌ 887 

रुचिर 416 त रोहित 210 

सुचिष्य 384 रोहीतक 79 

सुदथ 234 रोहिष 548 

सद्र 388 न रोहिषी 548 

रुधिर 416 रुकुच 119 

सुमा 240 | लकुल 487, ¢. 

रुख्र 398 लक्षण 187 

सुर 8507 लक्ष्मन्‌ 911 

सवथ 285 | लक्ष्मी 715 
“रषु 844 "लगह 589 

*रुहसान 280 लगुड 177 

रुहन्‌ 906 | "लघक 33 

रूप 297 लधट्‌ 877 

रक्‌ 90० *लघट 144, ¢, 

रेणु 768 लघ 740 

रेतस्‌ 978 लटा 63 

रेतोधस्‌ 974 लद्भक 27 

रेपम्‌ 981 1; रञ्जना 822 

रेफ 314 तला भलज्नु 829 

रेवन्त 221 „१.१६ ५4 लटह 589 

रहत्‌ 882, ¢. < लदा 5805 

रे 866 ग रता 208 

रोचन 269 | रतु 780 

रोचना 269 कत्तिका 76 

रोचिस्‌ 989 भस 272 ५ 1 
रोत्‌ 857 लमक 38 ६3 । 
रोदस्‌ 952 लम्बन 273, ¢. 5 
रोदुस्‌ 997 *लम्बृष 560 म । 
रोधस्‌ 952 | लय 367 

रोध 387 | *ललह 589 

रोमन्‌ 916 ललाट 145 

रोहण 187 ललामन्‌ 916 

गेहन्त 20 खवः 98 

रोहन्ती 220 लवण 190 


कवाणेक 70 
*खवानक 7} 
तवि 606 
कवित 459, ^. 
खद्युन 289 
रष्वं 509 
*कसुष 559, (~. 
होड 172 
लह्य 364, ¢. 
काक्षा 597 
लाङ्ल 466 
लाङ्कुल 491 


*+लाणक 68 
"लात 209 
लाव 505 
"लावा 479 
लिक्षा 567, 01. 
६ *किखक 29 
॥ *किखि 609 
५ णिग 740 
लिङ 102 
*चिन्दुम 352 
लिपि 609 
रिप 204 
रिष्व 509 
खलाय 372 
*लुवन्‌ 901 
"लृसभ 381 
खता 202 
स्यूनि 679 
+लेदड 171 
*लोकयु 741 
लोत 202 
लोत्र 461 
लोप्त्र 451 


2 401 + 1 
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लोमन्‌ 916, ©. 
खोल 494 
लोष्ठ 138 
रोष 716 
ल्लोड 586 
लोहित 210, ¢. 
वकल 486 
वकोट 161 
वक्त्र 451 
*वक्रु 790 
वक्र 388 
वक्षस्‌ 983 
वश्रु 790 
वङ्क्रि 69 
वङ्ण 190 
वच्कु 796 
*+वचत्र 456 
वचस्‌ 95 
*वचुष्य 385 
वज्र 387 
वज्रधर 20 
वञ्चथ 232 
"वञ्चूल 488 


वस्जुल्ठ 487 


वर 139 
*"वटम्ब 321 
वटर 397 
*+वरवक 3: 
"वरवा 515 
वरि 607 
वदु 716 
वटर 397 
वडभी 3१9 


वडवा 515 
वडिश 535 


बणिजं 875 
वण्ठ 162 
वण्ड 168 
वतण्ड 175 


वत्स 564 
वत्सर 439 


वंह 2 

+वदनु 798 
वदन्त 221 
वदन्ति 665 
वदन्तीं 221 
+वदवद 14 


वदान्य 381 
वधक 33 


वेधत्न 456 


"वधन 38, 0. 


*+वधि 607 


*वधितु 33, ¢. 


वधु 832 
वधुटी 157 
*वधूल 488 
वध्य 38, ¢, 
वनि 607 
वनिष्टु 782 
वन्दथ 232 
वन्दाक 34 
वन्दि 607 
वन्द्र 387 
*+वपचर 456 
वपुष 557 
वपुस्‌ 997 
+वप्य 296 
वप्र 387 
वप्रि 699 
वमक 27 
*+वमरड 171 
५व ए 456 


*"वमर 397 
*वमुक 51 
व्र 387 
वन्न 387 
वय 367 
वयस्‌ 952 
वयपिम 350 
वेय॒न 28४ 
वयोधस् 974 ` 
वर 2 

वर्क 27 
वरट 142 
वरण 187 
वरण्ड 178 
वरत्रा 456 
"वरवर 14 
वराट 145 
वराङ 475 
वसह 591 


मै 


"वरि 606 


"वरिम 349 
वरूट 1583 
वरूड 153 
वरूण 196 
वर्त्र 461, ¢. 
वरूकः 61 
वरूथ 236 
*+वरूष 560 
वरेण्य 382 
वकर 485 
वग 92 
वचस्‌ 952 
वणे 182 ॑ 
वर्णसि 709 (€), , 
वर्ण 768 
वतका 27 


29 


वतैनि 680 वह्कौ 29 
*वतांका 34 वल्लभ 329 
वर्ति 610 वरि 6५8 
वर्तिका 27, ¢. वह्लव 515 
वतु 485 वलि 607 
वर्सिका 75 वद्र 427 
वमन्‌ 911 वश 528 
वकि 624 वशि 607 
+वधसान 281 च्वि 692 
वधं 387 वसति 658 
वपस्‌ 981 वसन्त 221 
वमेन्‌ 911 वसाति 662 
वार्भिं 687 वसि 619 
ववेरं 9; 441 वखु 716 
ववैरी 9; 44 । वसुरोचिस्‌ 989, € 
ववरीक 47 *वसुरामेन 911, (.. 
"ववैसीका 47 वस्त 200 
ववि 704 वस्ति 646 
वषे 540 वस्तु 774 
वषा (?]-) 540 वस्त्व 360 
वेष्यन 911 वख 451 
वस 564 वस्न 258 
वुक्च 596 वहति 653 
*+वरत 207 वहतु 779 
+वरूप 304 वहन 269 
४ वलभी 329, ¢. वहन्त 221 
५ वर्य 565 वहन्ती 221 
( वलि 607 वह 465 
वरछीक 46 "वहस 571 
वल्क २1 वहि 607, ¢. 
वल्कल 496 वहिज्र 459 
वल्गु 758 - *वहिर 412 
। वल्गा 487, ©. +वहेणु 772, ¢. 
1 *वल्म 338 वद्धि 677 
"वस्मि 687 वंशा 527 
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वागुरा 426 
वानि 618 
वाणि 618; 634 
वाणीं 618, (^. 
*वाणीचि 629 
वात 200 
“वातप 307 
वातप्रमी 713 
वाति 657 
*वादि 618 
वादिन 460 
वानर 408, (1. 
वानीर 421 


वेपि 618 
"वापीर 421 


वाम 3383 
वामन्‌ 911 
"वामि 618 
"वायति 657 
वायस 570 
वायु 1 
वार्‌ 944 
वारङ्क 99 
*वाराणसि 708 
वारि 606 
“वारिणि 644 
वाताक 37 
"वार्तकी 37, 0. 
वादुक 57,(.. 
वाङ्की 57, (^. 
वाच्टीक 50 
वावद्क 61.८4. 
*"वाश्र 397, ¢. 
वारि 607 
*वाद्ुर 423 
+वाशुरा 423 
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वाश्र 387 
वाश्रा 887 
वासर 397 
वासव 516 
वासस्‌ 970 
वासा 564 
वासि 619 
वासिका 40 
वासुरा 423 
वास्तु 774 
वाहस 571 
*वाहि 618 
वाहीक 50 
वि 616 
विकसुक 52 
“विकस् 393, (1. 
विक्स 393 
विद्व 22 
विच किर 484 
विचक्षण 187 


विचख्युस्‌ 1001, ¢. 


विटप 305 
विडङ्ः 101 
विडाङ 476 
*विदूर 429 
वितण्डा 168 
वितस्ता 200 
वितस्ति 646 
विथुर 426 
विद 6 
विदथ 284 
“विदन 275 
विदल 474 
*“विदाका 35 
विदि 610 
विद्‌ 792 


क 4 अ 


विहरं 486 
*विदटुष 558 
विद्रधि 676 
"विदु 745 
विहुम 352 
विधमेन्‌ 911, ८. 
विधस्‌ 972 
विधु 729 
विधुर 425 
विन्दु 716 
विन्ध्य 364 
विपा 950 
विपिन 284 
विप्र 396 
वियत्‌ 882, ¢. 
जिर 474 
विराट 148 
विरिन्चि 617 


विसेचन 269, ¢. 


*विलङ्कः 101 
*"विख्टा 143 
विलम्ब 323 
+विरुस्ति 660 
विखात 209 
विाङ 476, ^. 
*"विखाह 59 
*विलिम्ब 324 
विल्म 340 


भविवत्सर 439, ¢. 


विश्‌ 950 
विश्म्प 296, ~. 
विशस्त 857, ¢. 
*विशंस्थल 487 
*विशा 600, ¢. 
विद्ाख 85, ¢. 
विश्चावा 85; ©. 
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विशार 476 
विशिख 85, (1. 
विशिखा 85, ¢. 
विदिप 309 
*विरेलिम 354 
विभि 693 
विश्व 511 
विश्वप्सन्‌ 902 


विश्वथानु 756, ¢. 


विश्वभोलस्‌ 956 
विश्वयु 741 
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